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उपकम 


प्रस्तुत कृति में मेरे छह गीति-रूपक संग्रहीत हैं 

जो राजस्थाव की लोक-विश्रुत श्रएय-कथाप्रो पर भाषारित हैं । 
राजस्वानी प्रणय के रूप-रग-स्प-पन्‍्ध का 

हिन्दी के माध्यम से भास्वादन भी 

इनके सृजन का इष्ट भ्राधेय रहा है । 

आकाशवाणी के दिल्‍ली बेन्द्र से 

ढोला-मारू शीर्षक से प्रसारित गीति-रुपक मरवरा 

इस विधा की मेरी सर्वप्रथम रचित-प्रसारित 

प्रेरक कृति है | 

इन ग्रीति-रूपको के प्रसारण के लिए 

मैं भ्रावाशवाणी के दिल्‍ली श्रौर जयपुर केन्द्रों का श्रामारी हू । 
इस अवसर पर, स्वर्गोय पं० उदयशकर भट्ट 

की स्नेहिस स्मृति से मेरा हृदय बरबस द्ववित हो उठा है । 
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[दर एक भठकते हुए घोडे के टापों की झ्ावाज सुनाई देतो हैंगु 


कऊजली बापू, कौन द॑व का मारा 

निकल पडा है इस दुदिन मे ? 
या तो हैं यह दूत राज का 
या कोई नादान शिकारी ! 

भमरोजी क्‍या जाने विटिया, मन ध्य का 
चेता हो जाता असत्य भी ! 
यह सव प्रश्न वी ही लीला हैं 
वहीं जानता, हम व्या जाने ? 

[बादलों की गड़गडाहुट श्रौर बिजली की कडक इत्यादि जारी रहते हैं । 

घोडई के टापों की आवाज एफ बार दिलीन होती हुई सी फिर उमर कर 


क्रमश दूर से निकट ध्राती हुई कोपडो के पास श्रा कर रुक जाती है। भोंपडो 
के पास रुक कर घोडा दो तोन बार हिनहिनाता है।] 


श्रमरोजो विंटिया, जल्दी बाहर जाकर देखो, 
भूला-भटका राही 
आया है यह कौन द्वार पर २ 
[झजली दीपक हाथ मे थामे दाहर जातो है। हवा के मोके' से प्रकाश 


बुक जाता है किन्तु तमी बिजली कडकतो है भौर उसके प्रकाश में सामने 
का भयानक दृध्य देखकर चोख मार कर, भय और घबष्ट पहट भरे स्वर मे-] 
ऊजली वापू, बापू, जल्दी दौडा 
हे भगवान, दृष्य यह कसा ? 
थ॒का हुआ घायल घाड़ है 
और सवार अचेत पडा है ! 


७ ०»आंक, रा 


जिनको धपर के कोड को बोध कर श्राती है इस बोच विस्तर 
विद्या कर अमरोजे सवार को उत्त पर युत्ता देते हैं ] 
ऊजली - बापू, तुमने जै।यन्तुक को 
/भात्रा ? पह जीबिक हैँ? 
बोलो, कब पैक उठ बैठेगा 
भमरोजी बात नहीं कई चत, र्कीं 
अभी चर रही इसके नाश 
कु ज्लैन्र ही 


छम कसे गमी 
भमरोजी जढा-बिद्या कर “नीचे 
भहँ और रजाई कम्बल । 
अऊजरली कित्ठु हैसारे का क्हांक्े? 
अमरोंजी . के फ़रि 5 जला कर ह घन 
ऊजली पह को करा भीय चुका है 
अमरोजी तक तो प्से साचारी है 
क्रिन्तु अतिकि कै प्राण वचन 
ऊजतो 


हज 


'हँचाओगे शीत देह में # 


बेटी, सबसे प्रथम धर्मे है 

प्राण अतिथि के मूल्यवान है ! 

अपने प्राणी से भी बढ़कर 

अतिथि-प्राण रक्षा निभित्त यदि 

कर दें हम सव बुद्ध न्‍्यौंद्ावर 

तो भी कम है, शास्त्र्वचन है !६ 

ऊलली . हम बच पीछे हटने वाले 

अपने, इस मर्याद-धर्म से २ 

धर कोई उपाय भी तो हो £ 
अमरोजी : एफ उपाय सूफता मुकको 

पर उसमे है वठिन परीक्षा 

च्याग-धर्म के दतबएरी व २ 

इन्दशील का और घमे का 

प्राणों को सथ देने बाला... 

नही, नही, तुम कितनी भोली हो, 

कितनी अवोध परवन हो 

में न कहूगा तुमसे . सा करने करे 

जग में कोई भी पिता 


न ऐसा कहू प।एग।.... 
ऊजली : बयो इतना सकोच कर रहे ? प्ीघच कहे न, 
वया न तुम्हें विद्वास सुता पर २ 
अब न पहेली अधिक दुझाओ ! 
मरदसखा।* 3ऊक 


अजबी 


अमरोजर्जी : वात यहीं हैं, प्राण अतिथि के: 
अब तो तभी वच सगे. 
जव वोई इसके तन में 
अपने तन से ही गर्मी पहुचाएः 
काश कि में ऐसा क्र पाता ? 
फ्ितु शेष है वहाँ उष्णता- 
ज़रा-ज्जरित इन अगो मे 
दिदुर रहे है ये पहसे ही 

ऊनली - वस, में सव वुछ समझ गई 

अब अधिक ना कहो .. 
ओह «लेकिन... 
नया यही इष्ट था तुम्हें विधाता . १ 
फेसा घमं-सकट मे 
अपने जन कीं कठिन परीक्षा लेना 
झोह, ग्राज यह विकट घडी 
क्यों मेरे जीवन में झाई है ? 
इन्द्र विषम उठः रहा हृदय मे 
आज भावना में विवेक में 
सस्कारो में और टेक मे 
जाग रहा है एक ओर 
प्राणो में करणा का झआराधक !? 


अजढी क्र्ठकऋ अरवणटट 


ऊजनी 


उजछी 


मुझे न विचलित कर पाएँगी 
मगलकारी मनुज-घर्म से 

है सीतामातः, है सतियो, 

तुम साक्षी हो, एफ भ्रक्‍क्चिन 
नारी वी इस क्सण कथा वी 
जो कि अतिथि के प्राण बचाने 
एक मनुज के प्राण बचाने 

करती है भ्रपित निज जीवन - 
जीवन की सारी झआागाएँ 
अभिनापाएँ आकाक्षाएँ 

जो कि लगाने आज जा रही 
मनुज धर्म के एक दाव पर 
जीवन के सारे सुख-दुस को । 

जो कि आज कर रही वरण 
कुल-शील गोन्र-प्रज्ञात व्यक्ति को 
प्रेरित हो कर त्याग-घर्म से 

हृदय स्वय ही बना पुरोहित 

इस विवाह के अनुप्ठान वा 

और भाव ही मृक इलोक है 

नही वही मण्डप तोरण है 
साज-वाज गाजे-वाजे को घमधाम कुछ नहीं 
सहारा सिर्फ एक है सप्तपदी का 


ऋ्छिक़ मरवण 


जिननी अतिवि करे शेया चनुद्िक सप्तपती के परिक्रमा पणं कर 
प्रतियि के साय भषन करती ३। स्वल्प संगीत-विराम] 
ऊजली : आधी से भी 


उक रात कुछ 
बीत चली 


को भी 
“मः रण 


ऊजली 


भ्रतिथि 
ऊजली 


उज ही 


जिसने वाँव लिया है 


अपनी एक मधुर चितवन से । 
जो कि अ्परिचत होने पर भी 


नही भ्जानी सो लगती है 
अनधिकार यह कथन क्षम्य हो 
लेकिन जान सकूगा क्‍या मै 
परिचय 
जी, मे 
उमरदान जी चारण की 
इक्लौती वन्या हूं 
सब कहते मुझे ऊजली 
और आज से बनी 
आपके चरणो की दासी 

यह क्से ? 
एक देव सयोग सून से 


घर पर आए प्रश्वारोही 
सज्ञा-शूय श्रतिथि को मैने 


वरण किया अपने तन मन से जीवन धन 
जिससे कि प्तिथि के प्राण 

और मेर सतीत्व के गौरव को 

रक्षा हो जाए । 

शेष रहा कुछ ओर जानना ? 


ऊ ][0 # मरवण 


मरक9 ... जैसे रह ग्रएग 2 


अतिथि 


ऊजली 


ऊजली 


ऊजली 
जैठवा 


ऊजली 


ऊजढ्ी 


प्रियदर्शिनी नहीं तुम केवल 

उससे बढवर हो प्रियवादिनि । 
बरवस मन को हर लेता है 
सुमुखि, वाक्-चातुर्य तुम्हारा 

तो फिर इसवे पुरस्कार में 

देव, गौरवान्वित होगी क्या दासी 
प्रभु का परिचय पा वर ? 


मैं अधितति काठियावाड का 
छोठा सा है नाम जेदया 

एवं ब्‌द भी जल वी वर्पा 

हुई नही इस वार राज्य में 
प्रजा त्रास से अति पीडित थी 
तब ज्योतिषिया को ब्रुलवाया 
मैंने उनसे पूछा इसका कारण 
तब क्या कहा उन्होंने * 

कहा, टिसी ने मृग-ग्रीव। मे 
मन वाँधव र छांड दिया है 
जब भी कोई उसे मार बर 


मन निकालेगा ग्रीवा से 
तभी राज्य मे वर्षा होगी 


अच्छा फिर क्‍या हुआ ? 


हु ]2 # 


गरवण “४ 


शेठवा पोज में में उस मुंग वी 
चन-जन मटवा 
आखिर उसे पवड पाया मैं 
उसे मार बर ज्योही 
इसवी गर्देन से खाजा पुर्णे को, 
लगे मेघ घनघोर परसने 
भ्रोर रात पद गई, 
मार्ग में भटक गया 
भ्रौबी-पानी से सना-शून्‍्य हुआ 
जथ मेरी सना लौटो 
तो अपने वो पाया मेने 
दइप बटिया में « 

इणली प्रदोभाग्य, उतरत्य हुई मैं 
पा कर ऐस प्रयल प्रतापी 
भौर झशस्पो स्वामी 

जैयया * सपतस्ति, 
मात्र तुम्दारा जीवनन्साधी हू 
खरणो का सेवप हू में ! 
हो पाञगा प्राणदापि से 
जन्म-न्जन्प तब उप्र ए नहीं में 

अजणी * घाप दूधा सण्जित करते हैं 
मुझ पपात्र यो यौरव दे पर 


/ ह ]3) क्र्श्धी 


शो 


जेठवा 
ऊजली 
जेठवा 


ञ्जलो 


ऊणढी 


में स्वामी को चरण-घूलि हू * 
नही समाता आज हृदय में 
हपें-सरोवर उमड रहा 
जो छतका पडता रोम-रोम से ! 
एक मधुर इस स्वर्णिम क्षण ने 
किया सफल जीवन के तप को 
पल में शीतल सजल मेघ ने 
बना दिया ज्योत्स्ना ग्रातप को 
क्ति 
कितु क्या २ 

नही, कुछ नहीं । 
कुछ तो वात उठी है मन मे 
निज अभिन्‍न जीवन-साथी से 
जिसे छिपाना उचित नही है। 


बुछ भी नही, सोचती, यो ही 

कही नही परिणत हो जाए 

यह आकस्मिक हर्ष रुदन मे 

सुनती हूं में 

पछतावा है परदेशो को हृदय लुठाना 
जीवन मे दुखदायो होता 

परदेश्ञी से प्रीत जुडाना 


_ी] मरवण "* 


जेटवा 


ह्श्श्च्‌ ता 


परदेशी वा प्यार, पवन या भौजा 
मथुरर वा सेंडराना 

परदेशी या प्यार, सुयह या स्वप्न, 
प्रेध वा जल बरसाना 

परदेशी का प्यार 

द्वदय ये नभ में सुरधनु का मुसााना 
परदेशी या प्यार 

प्रस्ती ये दृग से शयनस था छत जाना 
परदेशी या प्यार 

मदन में ऑसू मोौठा एप उमडना 
रात पष्टी अर टहर, पचिर या 
प्रतस मुबर प्रागे चत पष्टला . . 


नहीं, नहीं, प्रिय कहो ने ऐसे, 
गरो ने यो मुभ पर शायर 

में मुरगे घाजोयन उपशा 
रान-मन-अपित बनन-वदध हु 
प्रभी हुमे सेंग-सेंग से घरगा 
वितु वियध् है राज्यनलाय से 
घरपर पाते हो प्रिय, सुमरपे 
एक मास की धवि पूर्व हो 
घने पास डुपा एुँया मे 

एमी मुझे झाफा दो, 


३०88 भ्य्शी 


पया मैं भूल यदूगा 

प्यार भ्रौर सत्लार जो कि मेंने पाया है 
इसने दिवस यहाँ पर रह कर 

प्रिये, तुम्हारे सरक्षण में ! 


झूजली : करती हो विश्वास बटोही, 


जेठवा * 


झमरोजी : 


शेप शरीर है बधा उपाय भी ? 
फितु दृदय तो घड़क रहा हे 
वे देसो था रहें सामने से, बापूणी 
उनसे पूछा... 
में तो तुम्हें बिंदा दे सकती 
पर जाने को थ्ाज्ञा देने के तो 
वे ही भ्रधिकारी हैं 

[प्रमरोजी का झाना ] 
पूज्य-चरण । है एक निवेदन ... 
ज्ञात तुम्हारा म्‌भे प्रयोजन 
आउयुप्मनु, मुझको सब झ्वगत 
जाड्रो........ 
श्राज्ञी्वाद तुम्हारे साथ सदा मेरा है 
तैकिन.... 
भूल न जाना निज वचनों को 


जेठवा जोगआाज्ञा ! 
[ज्रेठया का घोडे के एड लगाना । घोडे की टापों की दूर जातो हुई 
श्रावाज का प्रमश॒विलीन हो जाना । प्रतीक्षा से भ्रवधि का व्यतीत हो जाना 
रंवत्प संगीत विरश्म धन में ऊजली का साला ग॑यते हुए गाना] 


गीत 


ऊजली फिर-फिर श्राए दिवस सुनहरे 
लेकिन मेरे सजन न झ्राए 
बंठी हूँ युग-युग से में तो 
प्रगवानी मे पलक विछाए 
प्राची की पल्का मे फिर-फिर 
छलक उठा भ्रासव का प्याला 
फिर-फिर मानस-्तट पर बाई 
हसो की हो रक-हिममाला 
फिर-फिर विहेंसा शरद गगन में 
फिर-फिर सजल सघन घन छाए 
जग से दूर, वनी वंठो हूं 
मन के मोन विजन को रानी 
में अपने प्रियतम की छवियाँ 
रचती रहतो हू' मनमानी 
इस अनजाने नदन-्वन से 
कितने फुल खिले मुरमगए 


भरबण * ]7 # झ्गढछो 


चुन-चुन मन के मृदु सुमनों को 
क्तिनी रुचि से हार बनाया 
सीच-सोच कर नयन-नोर से 
मुरमाने से इसे बचाया 
प्रिय वे चरणों में मेरे कर 
पर न इसे झर्पण बर पाए 
[गात फी ध्वनि ्रमश विल्ोन हो जाती है ] 
श्रमरोजी पुत्री, बच तथ वाटेगी दिन 
निराहार यो विस्मृत उन्‍्मन 
कब तब क्षीण किए जाएगी 
मौन प्रतीक्षा मे यो जीवन २ 
यदि बह भूल गया निर्मोहो 
हमे उचित है 
उसको अपने बचनो की 
हम याद दिलाएँ 
यदि वह यहाँ नही आ सकता 
हम उसके महलों में जाएँ 
[स्थल्प सगीत विराम । पिता पुष्री का राजमहल में जेटदा के सम३ 
प्रस्तुत हाना 
अमरोजी महाराज, शुभराज ज्ञात हा ! 
जेठवा झााज्ञा हो कविराज, अचानन 
कहिए कंसे हुआ आगमन ? 


ऊजछी # ]8 8 मरवण * 


पमरोजी आ्राप प्रश्न करते है मुझसे २ 


जैठवा 


अमरोजी 


जेठवा . 


भररसण 


कैसी विस्मवजनक वात है 
क्‍या न आपको स्मरण, 
आपने महावृप्टि की एक रात्रि मे 
पाया था कुटिया मे आश्रय 
प्रणदान मेरी पुत्री से 

जो कि आपकी परिणीता है 
और दिया था बचन आपने.... 
मुझे स्मरण है.... 

कितु श्रापकी, कहिए, 

अब वया अभिलापा है ? 

ग्रहण करें श्रपनी इस निधि को 
और करें पालन वचनो का 
मुझे खेद है, मावुकता में 

में बहु सव कह गया कि जिस पर 
मेर। कुछ भ्रधिका र नही था । 
यद्यपि अब भी में भ्रपने को 
आभारी अनुभव करता हे 
सेवा जो भी उचित वन सके 
करने को सहप प्रस्तुत हे _. 
घन-धरती वाहन-वस्त्र[दिक 
जितना कह, अभी अपित है 
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झमरोजी वया यो कहते हुए 


जेठया 


अमरोजी 


ऊजब्पे 


जेब्वा 


तनिक भी 

लज्जा नही आपको आती २ 
क्या समभा है मुझे आपने 
अपने घन-प्रश्वता के मद में ? 
मैं न द्रव्य का भूखा, 

घन को 

में वचना से तुच्छ समझता 
सुख-सुहाग ही निज पुत्री का 
मेर। चिर सचित सपना है 
उसके लिए विवश हूं में, 

यह पहले ही कह चुका आप से 
आप स्वय है विज्ञ क्वीश्वर, 
क्या चारण-कुल क्षत्रिय-कुल मे 
यो विवाह-सम्बन्ध विहित हे 
क्या ने धर्म के, मर्यादा के, परम्परा के 
यह विरुद्ध है २ 

कहाँ शास्त्र मे यह निधिद्ध है २ 
मे न शास्त्र का ज्ञाता पडित 

में तो यही जानता हु बस 

जो भी परम्परा से प्रचलित 
बही धास्त्र- अनुमोदित मो है 
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अमरोजी 


जेठवा 


परवण ४ 


और श्ौर फिर, 

बात एक यह भी है 

में स्वाधीन नही हूँ 

मेरी गतिविधि, मेरा सारा जीवन 
जन-हित मे मर्यादित 

में मरपति हूँ 

कितु नहीं हूं 

अपने मन का ही,अधिपति मे .. 
केवल एक' वहाना है यह 

अपनी मनमानी करने का 
रागरग वेभव-विलास यह 

क्या यह जनता के हित मे है ? 
भोगपूर्ण जीवन जीने का 

बिन स्मृति-शास्त्रों मे विधान है * 
शिप्टाचार न भूलें कविजन 
ध्यान रहे निज सीमाझों कव 

में न बंध हूँ इस परिणय से 
में था सज्नाशून्‍्य 

नहीं थी मेरी इच्छा 

मेरी स्वोकृति 

इसोलिए यह एवागो है 


कक ऊबक्नों 


अमरोजी 


जेठवा 


ग्रमरोजी 


ऊजदी 


जेठवा 


कितु पुप्ट है श्रभिवचना से 

जो कि वाद में दिए आपने 

जो भी हो 

बस जो बुछ मुझको कहना था 
कह दिया आपसे 

नही चाहता तक॑ प्रधिक में 
सच है, सच है, 

प्रभुता ही इस जग में 

सयसे प्रवल तक है ! 
राज्य-प्रतिप्ठा की मर्यादा का 
यह तो है स्पप्ट उल्लघन 

यह असहा है, [ताली घजावर] भर कौन है, 
है कोई प्रतिहारी ? 


[प्रतिहारियों भौर राज्य सेथको के झाने को हलकूल ] 


ऊजलो 


बापू ! 
सुन न सकेगी और अधिक में 
है नारीत्व यहाँ ग्रपमानित 
और प्रवचित है पोरुप भी 
बापू, बापू, चलो यहाँ से 
चलो चलो 
में रुक न सकूंगो । 


# 22 # सरबशण * 


[अजकहो का श्रमरोजो को हाथ पकडे हुए शीह्ता से ले जाना। दोनों 
का तोव पद सच्चरण सुनाई देता रहता है। पृष्ठभूमि में करण सगीतत] 


झमरोजी विटिया, हम वन के वासी हैं. 


हमे कोपडी हो अच्छी है 
वही हमारा भ्रपना घर है 


ऊजली घर ? अब मेरे लिए कहाँ है ? 


में परिणीता परित्यक्ता हूँ 

मेश तो घर कही नही है 

ग्रव मै प्रभु की ही शरणागत 

तुम धर जाओ्रो 

और मुभे 

तुम सदा क्षमा ही करते रहना * * 
में अमागिनी 

तुमको मैंने 

कष्ट सदा ही दिया हर 

हाय, मैं जन्म न लेती तो अच्छा था... 


[झमछी का हाय घष्यवर तेजी से प्रस्यान | तीयतर करण सगीत स्वर] 
श्रमरोजी * बेटी, बैटी, वहाँ चली तुम 


मरदश"। 


मुझ बूढ़े को छोड झवैला 
यह बंसा पागलपन 
रुहसे, सुनो... 


ऊजलो नहा, मैं रुक न सकूंगो 
जीवन है प्रभिद्यापित मेरा 
यह जग छलना से लाछित है 
कहे न कोई आज मुभे कुछ 
मै न सुनूगी, में न रकगी 
[तेजी से दौडते हुए जाना] 
अमरोजी चली गई, हा, मुभे छोड कर 
उसके बिना सहारे, 
बसे कादूँगा मे दिन जीवन के ? 
हाय ऊजढी, 
हाय अभागी बेटी 
[फूड फूट फर रोते हुए पछाश सवा कर शिर पड़ना । ऊजछी भागते शायत 
प्रमुद्र तट पर श्रा खड़ी होतो है] 
ऊजली (स्वगत) शेप रहा क्या अब जीवन मे 
दूर चली आई मे जग से 
टूट चुका है मोह स्वप्न-सा 
नही कामना कुछ जीवन म 
नही किसी से है कुछ झाशा 
नही किसो को उपालभ है 
शात और निर्वेर यहाँ मन 
निर्मल नोल अनत गगन सा 
इस झनन्‍्त सागर के तट पर 
[दृष्यान्तर भपने महल मे जेठवा स्दगत सवाद सें निमग्न[ 


ऊजछी क टच के मरवण * 


भमरवण 


जेठवा पिता और पुत्री 


दोनो ही चले गये हैं 

किन्तु न जाने 

क्या भव भी उद्विग्न हृदय है 
चृद्ध क्वीश्वर को मुल्र मुद्रा 

था प्रतीत होता है जैसे 

अय भी मुमसे पूछ रहो है 
“बोल, कौन दोपी है 
स्वेच्छाचार और विश्वासवात का ? 
एक पवित्र सरल वाला के 
जीवन के निर्मम विनाश कया २! 
गूँज॒ रहे हैं अ्रव भी वे स्वर 

“में न द्रव्य वा भखा, 

घन को में बचना से तुच्छ समझता” 
डेंसत्ते हैं सी-सो विच्छू से 
अ्रट्टहास करती हैं मुझ पर 

भेरे महलो की दीवारें 

अंगुली उठा-उठा कर मुझषो 
चिढ रहे हैं कोट-केंगूरे 

और ऊजड़ी वी वे भाँखें 
हरिणो वी सो निरछल झौपे 

हैं बुरेदती मुक्के भूल-्सी ! 
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मुभे घन्य में दे ग्ँखें 

सर्वत्र नाचती दीस रहो हैं 

इनसे वहाँ वचूं में ? जाऊं प्रिघर २२ 

दिल्लाएं भी तो सारी 

मुभ आज दुतकतार रही है 

फ्क रहो हैं दूर अ्रक से 

| दृष्पाःतर, समुद्र-तद पर एबाबी कजकी ) 

ऊजली आाई हु' में दुर जगत से 

इस निजन समुद्र के तट पर 

किंतु यहाँ भी यह वसा है 

कोलाहल यह गर्जन-तर्जन 

इस विशाल सागर-उर में भी 

है वया वोई दन्द्र चल रहा ? 

वैसा हो कुछ 

जैसा रह-रह कर उठता है भेरे उर मे 

जव-जब भी गाता है मुझगो याद 

एक वह क्षण जीवन का 

बह क्षण, 

जिसने मेरे सारे सुख स्वप्नो में 

आग लगा दी । 

प्रवड्चना का तिरस्कार का 

एक कुटिल क्षण 


ऊजछी # 26 # मरवण 


जेठवा 


ऊजलो 


मर्द" 


जो करता है 

ग्रभी वहाँ फट जाए घरतो 

और समा जाऊें मैं उसमे 

[दृष्पान्तर; राजनहतों से उद्विप्त जेठवा] 
मेरे तन के रोम-रोम में 

मेरे प्राणो के प्रणु-अखु में 

बसी अनवुभ आग लगी है 

जला जा रहा हूँ मै इसमे ! 


[दष्पान्तर; समुद्रन्तट पर ऊजब्ी] 
पर न फटेगी यह धरती 

यह श्रति कशेर है 

सितु क्या हुआ ? 

सागर भ्रति व्यापक उदार है ! 
उद्धा-उठा बर हाथ लहर के 
वरना है बंसे झ्।मत्रित 

निज बत्मल सुविशाल अक में 
सनावित वो आश्रय देने !। 
फितु करे स्वोवपर निमंत्रण 
इन लहरो का 

उसी पुरुष के लिए 

कि जिसने ठुझराया है 

मेरा सच्चा प्यार गये से २ 
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ऊजकी 


ज््टवा 


ऊजली 


जेठवा 


(दृष्पान्तर, राजमहलों में जेठवा) 
बिसी सरल बाला का कोमल 
बुसुम-सरीखा हृदय कुचल कर 
खूब बना बैठा तू राजा 
बार-बार घिवकार तुमे है ' 
बन न सवा तू सच्चा प्रेमी 
बन न सका तू सच्चा मानव 
पारस को छूकर भी मूरख 
उज्ज्वल कचन वन न सका तू ! 
[दुष्पा-तर, समुद्र तट पर ऊजबी ] 
नही, नही, वह तो राजा है 
जिसने मुझे क्या अपमानित 
मेरा प्रेमी तो वह है 
जो था मेरी कुटिया पर झआावा 
पा कर मेरा स्प्न कि जिसके 
तन में था जीवन लहराया 
मेरे ग्राकुल रोम-रोम मे 
साँस-साँस मे. वही समाया 
इस सध्या-वेला मे 
सूरज बना बही तो है मुसकाया ! 

[दृष्या'तर, राजमहलों मे उद्विग्म जेठवा] 
नाच रही है अब भी 
मेरी आखो मे उसकी ही आँव 


# 2868 मरवण 


झजकी 


जिधर देखता, उधर दीखतो 
उसकी ही उज्ज्वल अनुपम छवि 
[ नेषध्य से पुकार 'जेठथा ) मेरे जेठवा ] 
यह देखो पुकारती है वह 
हाँ आ्रावाज उसी की तो है 
अब न अनसुनी कर सकता में 
कौन ? ऊजली ?? भेरी अपनी 
सदानसदा के लिए ऊजलो 
आया . आया अभी प्रिये मे 
[जलवा का बेतहाशा दोड़ते हुए जाना] 
ऊजली . वह देखो, वह सिंधु पार से 
बुला रहा है मेरा प्रेमी 
कौन, जेठवा ? 
जेठबा . प्रिये ऊजबी । 
ऊजली . दुला रहे हो श्राज 
क्षविज के पार मुझे तुम 
में न सकूंगी, मे आऊँगी 
जहाँ वही तुम मुझे मिलोगे 
जेठवा : [दौडते हुए) 
प्रिये ऊजब्यी, प्रिये ऊजछो ! ... 
ऊजलो : व्यग्र हुए जाते हो बयो यो 
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मरवण.... 


जेठवा 


है मेरे युग-युग के प्रेमों ! 

लो, आई में 

तुममे चिर-विलीन हाने का 

[अजव्ठी का समुद्र मं छलाग लगा जाना] 
प्रिये ऊजब्दी 


[दोडता-दौडता भ्रा कर समुद्र-तट पर रुक जाता है] 


एफ कण्ठ 


# चेऊकी 


हक न सकी तुम दो क्षण को भी 

यह बाजी भी रहो तुम्हारे हाथ मानिनो 

तुम ही जीती 

पर न रहूँगा मै भी पीछे [छलाग लगाता है] 
[दरूण गमीर सगोत[ 

सतवन्ती नारी ने रख ली 

लज्जा अपने प्रण की ! 

अभिनव किया प्रकाश 

जला कर ज्योति दिव्य जीवम की 

अमर रहेगी युग गयु तक यह्‌ 

उज्ज्वल गौरव-गाथा ! 

अमर प्रेम की चिर समाधि पर 

सदा भुफेगा माया 


छ्छा 
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निहालवे 


जे 


(पृष्मूमि मे वावत्त का दृश्य । हुवा के भकोरे । चूदों फौ भिरसिर + 
भरतों की पतफुठ | ब्रौचघोच मे मेपों का मद्बंगजन कोकिल, पपोहे 
और भार प्रो ध्वनि । पौरेघीरे निभ्वलितित गोत के याद्य स्तर 
उमरते है ५) 


किशोर स्परों में गीत 
समदेत सहयान 


श्राया, थाया, सावन, गागी सावन वी बहार 

नाच रही है पुरवाई रो लहरे हलशी-हलकी 

नाच रही दूँ पात-यात पर नन्‍ही बूदे जल की 
नाच रहे हैं मोर मगन हो भ्रपने पस पर र 

बूदो बी वायव ने ऋरते रिममिम छन्द सुहाने 

योवन में मंदमाते मरने छेडे मस्त तराने 
फोपद दुड़ुते, बरे पषोहा पोह-पिहू युरार 

भाश्रो हम भी नाचे गाएँ हम भा माद मनाएँ 

भोर बन बर मम्त पवन में टूम भी उड-उड जाएँ 

मेघ गयन में घुसे हम भी वन में वरें विद्यर 


एक बालद् देखो कंसे फत खिले हैं, गूंथे इनका हार 
दूसरा बालक नहीं, नही, गीली मिट्टी का करें दुर्ग तैयार 
तोसरा बालक में तो रगरगांली तितली पकड्‌गा। दो चार 
चौथा बालक तुम सव मूर्ख, वरगे हम तो जी भर ग्राज हि 


सब वाह-बाह, कया वात कही है तुमने मजेदार 
आया, आया सावन, झायो सावन वी वहार 


एक वह देखा, वह हरी-हरी डाली पर बंठा कीर 
दूसरा जल्दी, जल्दी, करो न देरी, जल्दी छाडो तीर 


[छुल्तान का तोर छोड़ना | तीर का चूक कर बाग के बाहर' 
पानो भरती हुई कन्या के कलश पर लगना । कलय का फूट जाना] 
बालिया उई, न जाने कौन दुष्ट है 
जिसने मेरी ग।|गर फोडी ? 
सहेली और कौन होगा, यह तो उस 
राजकुवर की शंतानी है 
खेल रहा होगा शिकार जो 
राजमहल की इस वगिया मे । 
आओ चले कहें घर चल कर 
ताकि उसे भी पता चने कुछ 


बाचक वह ब्राह्मण कन्या संखियो को 
संग लिए अपने घर पहुँची 
बात बताई सभी यिता को 
फैल गई यह्‌ खबर हवा सी 
कैल गईं हलचल नगरी मे 
सव पुरवासी हुए इक 
और कराते न्याय प्रमुख जन 
ले कर तोर और फूटा घट 
पहुँचे चल कर राज़महल में 
किया निवेदन या राजा से-- 


एक वृद्ध महाराज, है कभी न ऐसा 
हुयया आपके धर्म राज्य में 
बहव-बेटियो की मर्यादा 
आप सदा रखते आए ्् 
उच्च श्रापका राजवश्य है 
जिसमे बंण सरीक्षे जन्मे 
जगप्रसिद्ध राजा सतधारी 
बुद्धि-तुला पर सदा जिन्होंने 
चोला न्याय घरम-बाढो से 
जिसके सत के वल पर 
सातो पवन मूलते झनरिक्ष मे 
पफिरतो धो जिसकी कि दुह्मई 


जा # 33 # मद्ायदे 


कन्या का पिता 


वबाचक 


निद्वाचदे 


अखिल चराचरमयी सृध्टि मे 
जिसका वचन-मान रखने को 
दाना चुगते हुए विहग भी 
अपनी चोच हटा लेते थे, 
जहाँ कि चीटी भी चीटी को 
नहीं कष्ट पहुंचा सबती थी। 
उसी राज्य बुल मे... 
हे राजन ! 

है विख्यात, वुमारी कन्या 
तुलसी का पावन पोधा है 
गया वी दूधिया धार है 

है चंदन से भरी कटोरी 

बिना सीग की बछिया भोली 
उससे छोड-छाड करना है 
मानो सिर पर प्रलय बुलाना 
रस्ते चलती एक बुमारी 
कन्या के जल भरे कलश को 
राजकुअर ने क्या तौर से सण्डित 
यहअच्छा न किया है 

इसका सही न्‍्याय-निर्णय कर 
अपराधी को उचित दण्ड द ! 
यह विवाद सुनते ही 
राजा हुआ कोध से आगवबूला 


के 34 | भमरवएा 


सुलतान 


निहालदे 


चघाचक 


निर्जेन वन में भटय-भटव वर 
शिला-शिला सिर पठक्‍-पटक वर 
फरने लगा विलाप कुबर यो 


बैठे-ठाले ही राम, विन न्यौते बिना बुलाये 
साँसत गये में कसी झा पड़ी ? 

पख लगा उड जाते हैं युग वे युग भते दिनो में 
विपदा की तो बठिन हैं दो घड़ी ! 

हँसी-पुशी मे तो मारी उम्र गुजर जाती है यो 
चार पहर की चौपड ज्यों मेंडी 

बाले बकोसो में फंली विपदा वी ये घडियाँ 
घोडो से काटे भी कब ये बटी ? 

अन्तस में उठती है मब्ठ तपती लूवो वी हरदम 
झ्ँपों मे लागी सावन की भडी 


गिरते-पडते भीख मांगते 

इसी वेष में इसी दशा मे 

जा पहुँचा सुलतान बीचगढ | 
एक दिवस वह चाजारो में 
भीख माँगने जब निवला था 
कमधज राजा वी झा पहुचो 
बडी शान से उधर सवारी 
घोड़ा वा घमसान मच गया 
उसी हडबडी बीच 
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राजा 


सुलतान 


निहालदे 
५ निहाल 


दाता को मेरे हाथो में 
फटा आज ठीक्रा तक भी 
नही सुहाया, हाय विधघाता ! 


करो न इतना राना-घोना 

ब्यथे न यो कया को दाभो 

तुम्हें गढा देंगे हम भिक्षा-पात एव 
बहुमूल्य स्वर्ण का 

झौर सिला भी देगे तुमको 

एफ नयो रेशम वी भोली 

ओर फेरने को दे देंगे 

सच्चे मोती वो माला भी 

यहाँ रचा लेना मेरे ही गढ में तुम 
चदन को घूनी 

करते रहना भजन उम्र भर 
दूध-दही की भिक्षा लेकर 

साधो अपना योग चैन से । 

किन्तु दीख पड़ते तुम मू कको 
बालक किसी कुलीन वश के 
बक्षयोत्र ओर जाति कौन सी 
श्रौर तुम्हारा नाम-ग्राम बया ? 


है राजन, ईडर के राजा 
मैनपाल का बेटा हू में 
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बराचक 


राजा 


निहालदे 


नित उठते हो में पथ घरता 
साक्षी है भेरे वचनो को 
यदि मे निज बचना को हार 
साक्षी है यह अन्न नोर भो 
जिसमे वसते प्राण जगत के 
चाहे पृथ्वी और गगन भी 
अपना-अ्रपना स्थान छीड द 
में न हटूँग। अपने प्रण से ! 
समभा-बुझा वचन दे कर या 
महलों में सुलतान कुबर को राजा लाया 
और कहा यो 
पटरानी से 

हे रामी जी ! 
आज अमित आनद मनाझ्ो 
श्राज करो उत्सव भ्रायोजित 
आज तुम्हारे आँगन में है 
बह फल टूटा देव-कृपा से 
ले कर जिसकी तीब्र लालसा 
भूर-भूर वन्ध्या मर ज।तो 
देवी झौर देवता सारे 
मेंहगे हो जाते दुनियाँ के 
अगली-पिछली सात पीढियो के 
जिससे बधन कट जाते 
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श्र 


बाचक 


(नहालदे 


अम्बर ने पठकी है तो घरती ने भेला मुभक्तो 
छोटी सी उमर मे जोगी में हुआ 


देख बाक्चातु्म कु बर का 
हुए अपार हुशा रानी को 
उसने नाई की बुलवाया 

तुरत कु बर के बैश कंटाएं 
अगराग मल स्तीन बराया 
लये रेशमी वेस्त पिन्हाए 

ओऔप उठा वह राजकुअर सा 
पहुँचा जाकर राजमहल 

जहाँ कि ये आसान पर राजा 
थे क्षत्रिय सार्मते अनेकों 

जो कि गिद्ध सी ग्रीवा बालि 
जिनकी अनियारी मूंखें भी 
कानों को छू जाती थी 

बेत्र चमकते थे दीपक से 

देख कुंवर का रूप राजसी 
सभी चमत्कृत हए+ नूपति ने 
एसहासन की सीढी पर ही 
घिठा लिया सुलतान कुबर वो । 
इतने में परवाना लेकर 

दूत इ द्रगढ से मगपति का आया, 
उसने पत्र पढा यह 
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मूत राजपुमारों नियापदे या 


दायर 


है पक्का “5 


होगा घति सो हवास र्वयवर 

दिवस दमा पथमो गा शुम 

जो भा एप दाम पर 

सरर्गो गेम ऊपर दिरपो मतों वा 
इस गे डे मे उसी छा यीपेवा, 
ज्मरो हा प्रोरा 

भोधिष हागी मे र्माया से ' 


राजा भी मुपपान प्रौर 

लिज पपर दर पा सार पहुंच, 
देशदेश दे खजपुष्र थे 

वही इपट्ट समारोत मे । 
सदी पीह दे फोर बर को 
दिया एप घवगर, गए पटुया 
भाषा पुष्य शेर 

बर गहरे निशा पु देश मरा प९ 
मारो यारों ए बर घनेरो पाए 
शरिन दिए्प हो था ॥ 

खेदी घोष मे एश दोप पिर 


(कक कप शश्णा) 
हरप। पा हि + छशक 
धुत्चर हुदर ही पषच 
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॒ 


वाचिका 


वाचक 


हि निहालदे 


भाग्य को झजमाने 

कर स्मरण इध्ट वा 

छोडा तीर 

[तीर का घुटना] बेघ मछली को 
जो विलीन हो गया गगन मे 
वजने लगी मघुर शहनाई 
[नौबत भोर शहनाई का धजना ] 
चारो शोर छा गई खुशियाँ 
होने लगी थुष्प वर्षा भी 
निहालदे ने अति प्रसन्‍न हो 
पहनाईं वरमाल कुवर को 
फ़से नहीं समाए राजा 

लेकर वे निहालदे को 

सुलतान कु बर को धुमघाम से 
आए मुदित राजधानी मे 

पहुँचे महलो के दरवाजे 


« रानी भी यह सोच कि 


बेटा फुलकु वर हो जयी हुआ है 
पायत की भतकार युजाती 
पहुँची करने स्वय आरती 

कितु देख सुलतान खडा है 
सेहरा बाँधे निहालदे सेंग 
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सम्मुग रतव-जटित घौती पर 

डिदय गई वह एकबारगो 

घाग सग गई मारे तन में 

ऐट गई थालो भो गर से 

[पारतों के ऐश शर गिरते ढो धादाज]) 

बोली छिर यो जहर उगसती 
रानो रे बजमारे कसर मो सू 

किरता था दाने घुग-घुग गर 

भोग मायता गीतों में 

ओर प्राज सदपति बा बेटा पन बर 

पाह रहा है मुमसे 

में देरी घारती उतार ? 

है है, आरतो बया, तेरे सिर पर 

दाणी हाई पोर्ट मे 

है भिषमते, सदे उसी जो है 

सुमरो गोप॑प, 

शरद में घघर हमारे 

जाए भी पीए १ 

उपर पत्र भर को भो यदि ह 

अप्ता काहा मूह दिघसाएं [० 
बाधर : दाद तोत्यो सदी दबा दे 

श्थय हो व्या वी१्र रंर दर 


8 ७ ३६१७५ ्ह्न्सों 


धाविशा 


छापर 


5 


जाजा मेरे घर्म-पिता हैं 

सुम्रें न होया रप्ट सिर नो 
टब्य सुसरावरे पास बहूत है 
दायदामियाँ भी सेवा रौो 
साइन को इस प्रपम सोया गो 
तुमसे यही मिदुंगा घावपर।। 


मेरे बह बर सुतान एयर सो 
घवया गया, रह गई बरेजर घाम 
उपर पैयस मिहासदे 

क्गन-झरे रेधे रए गए 

और एमग सुट्ागराल थी 

मेने हो सन रह गई प्रपरी 
जेमेजेमे या विययोग्नि 

खगो बारते दिन दिशा। मे 
पारस उपर हुथस् भो 
मग्दर शा पटपा भो पर सी 
सगटदिए वी यहाँ गौररों 
इैपर हए। देशात राह दया 

था ना, रई हुई विल्द्धित ! 
पररदा का घर इन पाई 

कं ईच्य में धप्परूत या 

दाल गहा दा पएव शग ६ 


के झड़ बहूज३़ 


वाचिका 


बाचक 


निहालदे 


निहालदे 


स्वप्न वासना के कुरूपतम 
उसने यो सुलतान कुवर को 
भूठ-मूठ ही कहला भेजा 
भृत्यू हो गई है निहाल की 
इधर रोक लेता निहालदे के 
सारे सदेशो को वह्‌ 

यो भ्रम की दीवार खड़ी कर 
लगा डालने अपने डोरे 

क्तु न उसकी चली एक भी 
पतिब्रता नारी के आगे 

जो कि सदा अपने ही पति के 
चिंतन में खोई रहती थी 
जिसके नेत्रो मे पति की ही 
मूर्ति सदा नाचा करती थी 


एक बार मरने से पहले 

अतिम एक उपाय रूप में 

उसने निज ऊदा दासी को 

मारवणी के नाम व्यथायुत 

अपना यो सदेश लिखाया 

सिद्ध श्री परवाना नरवर कोट को 
मारूरानी को सात सलाम * 
निहालकुबरि का एक सदेझा वाँचना"“५ 
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चाचक 


मरवण'त* 


सेरी तो नगरी में हे रानो है यह कसी रीत.....--- 
एक म्यान में हैं दो-दो तलवार 

स्रवरगढ पर पड़े कड़कतती विजलियाँ 

गढ़ तेरा हो जाए पानी ढाल 

त्तेरो चोटो में डेंसले काला वासुकि नाग 

तेरी तो नगरी में हें रानी है यह कैसी रीत........ 
अंगुलियो पर ग्रिन-गिन काटी मैंने ग्यारह तीज 
मेरे स्वामी को लिर्देय म(रू ठुमने है ठगा 

अवफ् तीजो को देव। मेरे पति को भेज 

नही तो लगेगा तुम को पाप 

ग्रगनी में यह काया दूँगी होम ! 


चार चतुर भ्रश्वारोही ले 
यह सदेश चले नरवर की 
जब वे पहुँचे नरवरगढ में 
होने लगी जोर की वर्षा 
पडी साँक भी, और दुरगे के 
थे मंगल हो चुके द्वार मी", 
था सदेश वहुत झ्रावश्यक 
यर अ्रव उसको कंसे भेजें ? 
तब उनको सूझी चंतु राई 
लगा अ्रश्व महलों के नीचे 
अपने भालों की नोंकों में 


8:48 % निहाचदे 


बाँदी 


सवार 


बाँदी 


सवार 


बाचक 


निहालदे 


अपने स्ताफे वाँध-वाँध कर 
रोक दिए चारो ने 

महला के चारो बहते परनाले 
हुआ ध्यान आक्पित भारू का, 
उसने बाँदी को भेजा 

बाँदो ने देखा तो पूछा 


अरे कौन हो ठुम ? 

महनों के नीचे क्यो बेवकत खड़े हो ? 
हम रस्ते चलते परदेशी, 

अश्वारोही है, प्यासे है 


प्यासे हो, त्तो नही दीखता 
बरस रहे मेघा सावन के 


बहता पानी पीने की है 

चली आ रही आँट हमारे 
भारी का जल मिले, तभी हम 
पो कर प्यास बुझा सकते हैं 


वाँदी ने यह सुन 

मारू की आज्ञा से फारी लटकाई 
जिसमे रख कर दूतो ने 

पहुँचाया सदेशा निहाल का 

और चल दिए अपने पथ पर 
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चबाचिका मारू को जव ज्ञात हुआ सव 
स्नेह भरी दे मधुर ताडना 
उसने तव सुलतान कु वर से 
कह। तुरत ही चल देने को 
निज पत्नी की सुधि लेने को 


चाचक अगले दिन थी तीज सावनी 
चुछ पायेय तुरन्त साथ ले 
भटपट कस कर जीन अझदश्व वी 
हो सवार सुलताने चल पडा 
अपनी प्रेयसि से मिलने वी 
लेकर उत्कट भ्रमित उमगें ! 


[घोड़े हे टार्पो क्रो क्रणश- प्रबलतर भ्रावाज ] 


वादिका चलते-चलते जब थोडी ही दूर 
रह गया कीचकगढ 
तो देख मार्ग मे धंड की गहरी छाँव, 
सोच कुछ सुस्ताने की 
बाँध झ्रइव को एक दूँठ से 
लेटा कुवर थकान मिटाने 
दिन था अ्रभी दो घडो बाकी 
और कीचगढ वहुत निकट था 
सावधान सुलतान बहुत था, 


मरदण ' 5] # 


र 


पर लेटे-लेटे अनजाने 
उसको निद्रा नेझआ घेरा 
वाचक उधर महल मे चिता सजा कर 
निज निदचय अनुसार 
अग्नि मे थी निहाल तत्पर जलने को 
ऊदा घीरज बँघा रही थी 
ऊदा यो दिल छोटा करो न रानी 
अभी दो घडी दिन वाकी है 
मेरा मन तो यह कहता है 
तप न तुम्हारा असफल होगा 
आज अवश्य कु वर आएंगे 
निहालदे हे ऊदा, आशा-आश। में 
बारह वर्ष व्यतीत हो गए 
तो अ्रव इन अतिम दो निष्ठुर 
घड़ियो की आशा क्या करना ? 
दीख रहा है स्पप्ट लिखा जो 
मुझ झभागिनी के ललाट में 
ऊदा नही, नही, यो घेये न खोओ 
[कोए का बोलना ] 
देखो, बोल रहा है कागा 
मेर सारे शकुन कह रहे 
मिलन तुम्हारा पति से होगा 


| 
निहालदे # 52 के मर्रश 


निहालदे 


बाचक 


मरबण 


शायद तेरी बात ठोक हा 

मेरी भी है रह रह कर 

यह वायी आराख फडकतो 

क्यगा यदि साजन झआाएँ ता उड जा 


गीत 


उड जा रे कागा साँक़ पडी 

च।र पहर वाटडनरी जोई मेडी खडी रे खडो 
रिमशिम बरसे नेण दिरघडा 

लग रही भडी रे फडी 

उड जा रे कागा साँफ पडी 

पल्-पल वोते बरस वरावर पिछनी जाए र घडो 
उड़ जा रे पसेर्आ साम पडी 

उडजारे 


[कीए का बोलते हुए उड़ जानाए 
उडते उडते कौग्रा पहुँचा 

उस बट की शाखा पर 

जिसके नीचे था सुलतान सो रहा 
बैठ शाख पर बार-बार वह 

लगा बोलने जोर जोर से 


[कोए का जोर-जोर से बोलता] 


5उ निहालरे 


सुन उसकी ग्र।वाज कुंवर 

मठ जाग उठा, निज आँखे मलते 
देखा, सूरज छिपने को है 
घबडाया बह बहुत हृदय मे 

मट सवार हो वडे वेग से 

उसने घोडे को दौडाया 


[धोडे के टापों को ध्राठाज क्रमश तोद़ से मदतर ] 
उघर लगी कहने निहामलदे 
यो निराश होवर ऊदा से 
निहालदे हे ऊदा ! प्रव छिपने वालो हैं. 
अतिम किरणें सूरज की 
मेरा अतिम समय निकट है 


ऊदा : भ्रशुभ बात यो कहो न मुख से 
अभी समय है “* 


निहालदे नही, नही 
तू मुभे व्यर्थ भव यों मत वहला 
मुझे नही है खेद मरण का 
बल्कि मुझे है हपे 
आज मे निभा सकूगी अपने ब्रत को 
तू भी शोक न मना व्यर्थ ही 
हे ऊदा, मेरे जीवन मे _ _ 


निहाबदे # उद के _मरबशा 


मरवश 


सदा रहो तू अतरग सखि, 
मेरी अपनी वाल सहेली 

अरी अपनो सगी वहन सी 
चल्कि वहन से भी बढ कर तू 
ज्या मेरी अपनी हो छाया 
सुन तू चित दे, जो कुछ भी मे कहूँ 
उसे तू टाल न देना १ 

हे ऊदा, तू मात-पिता को 
मेय चरण-स्पश कह देना 
कहना, क्रकर याद मुझ 

वे करें न ज्यादा दुखी हृदय को 
यही सोच सतोप मना ले 

बदा यही था मुझे भाग्य से 
और मिल जो सखी-सहेली 
उन्हें गले-मिलनी तू कहना 
पीहर के सारे लोगो को 
कहना मेरी राम-रमी तू 

श्र देख, यदि तेय जीजा 
अूला-चूका आ जाए 

तो उसको देना ढाढ्स 

उससे मेरी छोटी वहन ब्याह देना तू 
मेरी माँ से कहकर 

मेरे पीछे से कोई भी 
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बष्ट न हो तेरे जोजा को 

है ऊदा भ्रव अन्तिम क्षण मे, 
बिदा माँगती हूँ तुमसे भी 
इन पिछले बारह वर्षो के 
मेरे दु खभरे जीवन में 

तू ही मेरी छामा चन वर 
मुझको सहलाती श्राई है 
अपने प्यार भरे हाथो से 

तू ही भ्राज चिता को मेरी 
अ्रत धडी मे भी चित देना ! 


[घोडे के टापों की क्रमश. निरट झाती हुई घ्वनि झौर करए 


प्राद्य स्वर] 


चाचक 


निहालदे 


यह कह कर चढ गई चिता पर 

इधर वीर क्षत्राणी 

उधर गगन मे डूब गईं 

रवि की आखिरी निशानी 

ऊदा ने दी भ्रग्ति चिता को, प्रकट हो उठी ज्वाला 
था उसका आलोक, सूर्य से बंढकर दिव्य निर/ला 
तभी अ्रश्व को दोडाता सुलतान वहाँ पर ग्राया 
टिका चिंता पर पैर अश्व के, उसने हाथ बढाया 
फ़ॉलकुवर के धोखे वह उसको पहचाव न पाई 
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चोलो, मुमे न छूना तू है सदा घममे का भाई 

एक अति ने पुनः सेवरती दशा भाग्य की फेरी 

पति के सम्मुख, जल कर पत्नी हुई राख की ढेरी 
बाचिका मरते-मरते निभा गई 


निज प्रण वह सती भवानी 
याद रहेंगी युग-युग 
उसकी उज्ज्वल करुण कहानी 


ब्स्न न 


मरबएणे. 


मरघण 
ने 


[पृष्ठभूमि में साँड राग मे 'केसरिया खालम श्राप्नो नो पधारों म्हारे 
दल को समोत लहरियाँ गूंजतो हुई क्रमश वित्ोन होती हैं १) 


छाचक पल मे पिगल था राजा 
सरवर मे नल का हासन था 
दोनो थे न परस्परपरिचित 
देवयोग से कितु बेंघ गए 
एक दूसरे के समधी वन 
दोनो श्रमिट स्नेह-बघन से | 

घाचिका वात हुई यो, एक वार था है 

पूगल में दुष्काल पड गया 
विपम परिस्थिति देख, कर | 
पिगल ने प्रयाण नरबर को । 
नल ने यथायोग्य आदर दे 
सम्मानित की आव-मगत की 

धाचक राजा नल के ढोला नामक 
एक कुश्रर था, जिसे देखक 


रानी - 


राजा , 


रानी * 


राजा : 


रानी . 
बाचक : 


रण 


रोक गई पिगल की रानी । 
निज सुन्दर पद्चिनी-स्वरूपा 
मारवणी नामक कन्या वे 
योग्य देख कर, पति से बोली-- 


स्वामी, ढोला की मारू की 
जोडी यह अनुरूप बनी है 
यह विवाह सर्वेथा उचित है, 
आप शीघ्र सम्बन्ध कीजिए 
सोच-सममत कर तो बोलो प्रिय, « 
दुदिन मे यदि कन्या दूँ, तो 
क्या मेरा उपहास न होगा ? 


क्या ने सुना है नाथ आपने ?ै 
मीन सरोवर त््याम न सकती 
आमृ-वृक्ष ही घर कोकिल का, 
व्यय न सोचो, उचित स्वेधा 
कन्या-दान.. ........ 

तुम्हा री इच्छा 

बरो तुम्हें जो उचित ज्ञात हो $ 
मैंने यह सम्बन्ध कर दिया + 


ढोला-मारू का विवाह यो 
बचपन मे ही घ्रूसघाम से 


+ 
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पृष्ठभूमि में विवाह के मांगलिक वाद्य-यंत्रों का सद्भीत झौर भन्‍्जो* 


अचार के स्वर] 


बाचक : 


साचिफा 


बाचक 


पक्का 


ठाट-वाट से गाजे-बाजे से 
सकुशल सम्पन्न हो गया । 


फिर से हुआ सुकाल देश मे 
पिगल लौट गया पूगल को 
बीत गए फिर वर्ष अनेकों । 
राजकुमारी मारवणी भी 
ऋमश: प्राप्त हुई योवन को 
अंगों में उमड़ो सुन्दरता 


: जब थी सेज विछा' कर सोई-- 


ह 


मिला स्वप्न में एक दिवस 
प्रिय साल्हकुमार, नीद फिर उच 
मधुर प्रेम-रस में प्रिय-स्मृति में 
लीन हुई मुग्धा, मारवणी 

कॉमल करतल पर कपोल रख, 
लगी खोजने खोयी-खोयी 

थाह विरह की, जो पलकों में. 
पिर-घिर आया भोर छा गया 
उमड़ प्रलय-कालीन मेघ-सो 


+गरज उठे नभ में भी / /£ 


उत्तर दिशि में, मेघ महन सावन 


पहली सो 


मारवणी 


दूसरी सखी 


मारवणी 


दूसरी सखी 


(रबस 


[मेघों की गजन ध्वनि] -: 
मारवणी के नेत्रो से 

बह चला नीर, तब उसकी ऐसी 
द्वेख अवस्था, सखि ने पूछ--- 

हे श्रालो, क्या अउस्मात्‌ ही 
तरुविच्छिन प्रियगु-लता सी 
खिन्न-मना हो उठी, कहो तो ? 

है सस्ति, कैसे कहें, छिपाऊँ भी कैसे, 
जो श्रभी स्वप्न मे 

देखा चित्र काम-सा सुन्दर 

भूल रहा है भ्रव भी दृग मे, 

रूप न उसका भुला पाररही । 

अ्रद्ध त्‌ है सखि, प्रियतम के 

प्रत्यक्ष न दर्शन हुए तुम्हें हैं 

फिर भी तुम हो उठी प्रेम मे पागल, 
हम न समझ पाती हैँ ॥ 

इसमे कुछ झ्ााश्चय नही है । 

जो जिसका जीवन है सखि 

वह उसके तन-मन मे बसता है। 
सखी, सत्य है-- हे 
सच्चा प्रेमी सिघु-पार भी 
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चहल-पहल हो रही विजलिया वी 
नभ मे, वादल-बादल मे, 

भूत भूल उठता है गोरा गात 
बिजलियो का कजरारे घन के 

सुदृढ भ्रालिगन में 

हाय, मिलूगी मे कब प्रिय से 

इसी तरह निज खोल कद्,वी बधन, 
काजल झाँज नयन मे । 

[मूसलाधार वर्षा श्रौर ककाबात का निर्घोष 
यह पावस ऋतु, जो कर देती है 
गिरि-शिखरो का प्रक्षालन 
भरती सिंघु-सरोवर मे जल 
नदियों को भकमोर डालती 
इसमे एकाकी सोना भी 
कितना भीषण ?--खाए जाता 
अधकार यह, यह सूनापन । 
देव, न इस अवला को मारो 
नहीं सताओ इस विरहन को 
हे समर, में हा-हा खाती हूँ 
हैं निलंज् बिजलियाँ तो, 
जो करती घातक असिन-प्रह्म र है 
मघुर-मधुर गरजो हे जलघर ! 


मरवणा $ 64७ मरबंश 


घाचक 


तुम हो वृछ गरणा उपजाग्रो 
[पुरे दक्षिएोँ दी धादन ध्वनि) 
घर ने पीछे बासे बन में 
रानन्यत भर जय ये उुर्रो 

पर फफदपर, एरीव ये गुछ्ों में 
ससि, वरुण स्वरा में 

है बुरदाते, नींद न पातो 
आारोन्ी छातो पर चपती 
सोया बरती है वर सती -- 
डूर देश है प्रिय वा, 

पर्वत भ्रोर समुद्र कड़े हैं पथ में; 
यदि दे देते पस मुझे ये बुग्री, 

में उनसे मित्र प्राती, 

पितु सोचती हूँ फिर, 

जिसके हो जाता प्रतिकूत देव हो 
उमर पंप भी काम न भाते, 

होते हुए पस भी, चकवी 

नही रात्रि में मिल पाती है * 
देख दशा यह मारचणी की 
ससियाँ पितित हुई , विरदफदढर 
राजबुमारी का असाध्य # 

इसका शाघ्र उपाय बे, $ २: * 


बोलीं उमा देंवडी 
जो थी सवसे अतरग सखि 
राजकुमारी मारवणी की 

बालिका रानो से भी हाल कहा 
सब सख्षियो ने, राजा रानी ने 
परामश कर, कई तेज 
साँडनीसवारो को ढोला को 
लाने भेजा नरवरगढ को 
कितु नहीं कोई भी लोटा 
सन्देशो का उत्तर लेकर ! 
राजा रानी इसी सोच में 
डूबे डूबे से रहते ये | 

बाचक एक दिवस, आया घोडो का 

एक बडा सौदाग्धर, जिसके पास 
लाख लाख के उत्तम 
वायु-वेग-गामी घोडे थे, 
राजा ने उसको आदर दे क्र 
अपने दरबार बुलाया, 
मिलता रहा रोज राजा से 
बडे प्रेम से वह सोदागर 

चाचिका एक दिवस, जब दोनो ही ये 
राज भवन मे बंठे, 
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देसो घपस्मात हो मोदागर ने 
मारवणी थी मलक 
मरोसे पो जातो में, स्तब्प या गये 
देख भनिद रूप बी प्रतिकय ) 
घाघक * यह सुवर्णव्णों, घनुपम 
चायण्यमयो छवि, भपर भव ता -मे 
बॉटि कीण सिह-सी, दीर्पायित 
चचत दंग मुगश|वन से-- 
जैसे सध्या वी बेला में 
बादव में विजती चमको हो! 
फिर खवास से परिचय प4 बर 
भोर जान बर सार ब्योय 
सौदागर राजा से बोला 
सोदागर * हे राजन ! में चार मास तक 
रहा प्रेम से नरवर गढ़ में 
भौर अनेयों धोटे बेचे । 
साल्ट्युमार वीर है बनुपम, 
सुन्दर है, दयनी भी है, 
नित खख पस्ताव दान करता है ! 
'मालव के रख वर कल्या 
माजवणो उसनी अर्डो गिनि, 
उम्रमें वह भनुरक्त बहुत है । 


प्रणण "४ * दा ढ भरवरः 


ढोला मारू के मिलने मे 
मालवणी ही वाघक है, 
बह भेजे जाते दूत यहाँ से 
उन सवको मरवा देती है ! 


चवाचक सुन वर राजा स्तब्ध रह गया 
सखियो सेंग पूजा करने 
मंदिर जाती मारवणी ने भी 
बात सुनी सव सौदागर वीं! 


वाचिका बुण़ा पुरोहित को, राजा ने 
कहा कि ढोला को ले आगो 
पर रानी से सोचा, याचकः 
ठोक रहेंगे, जो कि कुशल हैं 
भेद समभते है, नत्त न मे 
गायन-वादन मे प्रवीण हैं 
चही काम यह कर पाएँगे। 

बाचक प्रक्ट किया चैंसा ही रानी ने 

मन का विचार राजा पर, 
राजा ने ढाढी बुलवाए, 
समझा सारी वात, दिए झादेश, 
प्रलोभन पुरस्कार का 
देने के पश्चात्‌ विदा दी । 
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मरवण ... 


याचिका मारवणो ने भेज सो को 
फिर सारे ढाठी छुनवाए, 
रच-रच यर मार रायों में 
ग्रपने गय सन्देश सुनाए-- 


मपरदएी जय सुम् पथिक येप में नुरवर 
पहुंचो, प्रियतम से यह बहना-- 
यहुना..« «- हैं बचपन के साथा, 
हें मेरे सपनो मे राजा, 
है जीवन-घन, मूत्र गए कया 
दस दुसिया को ? चित्र दो गए 
क्या घैशव-स्मृतियों के पुधले ! 
शिधिल प्रेम के वध हुए बय। ? 
नहीं भेजते सदेश तक ! 
बह वुम्ही, में कैसे जोऊँ ? 
कंसे मन यो धीर बेंपाऊँ २ 
मदोन्मत्त गज-सा यह यौवन 
है मुभरों मय॒भोरें देता 
तुम ही इमवी वेशोमूत, प्रिय, 
निज पंवुद् से वर सकते हो ! 
पलक हुई सीप-सी दिकमित, 
इनमें तुम्ही, स्वार्ति हे मेरे 
उमड-उमड वर, वरसंनवरस कर 
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भैरवरा 


शुभ मुक्ताफल भर सकते हो !! 
मुकुलित रूप-क्मल में अलि वन 
क्यों न वन्‍्त, करते रेंगरलियाँ ? 
बीरा उठा रूप का चम्पा, 

क्यो न धीनते रस की कलियां ? 
पुष्पित रूप-विटप-छाया में 

पथी क्यो विश्राम न पाते ? 
गदराएं रसाल-उपवन मे 

प्रिय, वशी-स्वर क्यो न गुजाते ? 
उमड़े हुए सरोवर-सा, 

यह फूट चला है उन्‍्मद यौवन 
क्व आकर डालोगे, हे प्रिय, 
सबल भुजाओो के दृढ़ बेंघन ? 
तोड तटो को, रूप-काति का 
लहराता है क्षीर-सरोवर 

हे मेरे मन्मथ, कब इसके 

रत्न निकालोगे मथन कर ? 

कब तक मन बहलाए जाऊे 

में विश्वासों के सम्बल से 
क्षुधा-तृप्ति भोजन से होती 
तृपा शमित होती है जल से 
कहूँ कहाँ तक, कोई भी तो 


# 70 # मरवर 


भृदु रससिक्त पत्र पा-पा कर 

अपने प्रिय ऋतुराज कत से 

तुमने अपने निर्मोही का 

कितु एक भी पत्र न पाया 

पर मेरा मन कहता है सखि 

मात्र पत्र का तो कहना क्या 

घय॑ तुम्हारा फल लाएगा 

मारवरस्तों नही नही, मे भूल गई, | 

से ग्रव न प्रेम-सदेश चाहती : 

अव तो प्रिय-दर्शन से ही 

मिट सकती पलको की व्याकुलता ! 

रोते-रोते क्षीण हो गई दृष्टि, 

विरह के द्विन गिन-गिन कर 

ये मेरी घिस गई ,अंगुलियाँ 

में न पत्र की पढ पाऊेगी (| 

यदि भ्रव भी झाए न प्राणप्रिय, 

सच कहती हूं, फट जाएगा हृदय 

और सें मर जाऊेंगी 

ज्यों गिरकर कपोत का भूला 

विखर-विखर जाता श्राँगन मे । 
सखो नही, नही, ऐसी असगुन की 

बात करो मत अपने मुह से । 


के 72 * मरवदण ... 


मारयणी 


सब; 


घारघसो : 


मरवज 


दवाय, स्त्रियों क्या सचमुच सेती जस्म 
यहाँ प्ररता देन फर हो ? 

ययो वे इतनी विवश्ष कि 

निर्मर रहें पुरुष की निष्दुर्ता पर 
बया ने बदल सकतो वे प्रपने 
प्रश्न कणों की मुसकानों में २ 
बया ने यत्ल या स्वत्त्य उन्हें भी ? 
जब हि हृदय होता उनके नी 
प्रिय प्रपना व्यक्तित्व उ्हें नो ! 
शुन है सलि, मतव्य तुम्हारा 
झौर उचित भी बुद्धिउिह्नित भो 
मरणानन्तर निज स्वामी का 
संग नही छूटे इसके दित 

यदि हम क्षत्राणियाँ रचा सकती 
जोहर, ठो फिर पया बाघा 

करे यत्न यदि इस जीवन मे ही 
अपने पति को पाने का ' 

मेरे मंद की ही सखि, तुमने 

दात कही है अपने मुख से 

हे ढ़ाढ़ी ! सब सुन चुकने पर मी 
यदि उनका उर ले पठीजे 

तो तुम उन्हें तर में कह देना 

ऐसे घ़कोच त्ययथ कर-- 
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लाच॒र 


आऋधिदा 


सरदण 


मारवणो सदेश सुनागी 

पैसा यो प्रेंगुतियाँ धरा पर 
चघुघित रैसा-चित्र यनाती 
चहती, बह कर वदत-वदस देसी, 
फिर बदल-वदल कटनी है 
परवनयत अमित बिएस रहती है 
फिर भी मन यो बड्टी न जाती 
दीर बिरह पी महीन जाती 
मारवणी से विदा माँग पर 
ढाड़ी पहुँचे नरवस्गढ़ म, 
गाना मधुर राग-यगिनियाँ 
रिमा-रिमा पहरदारों पत 

हो प्रविष्ट गढ़ में ढावा व 
महतो नीचे डेर डाले, 

ओर रात भर परुण स्वरो में 
शाए सब संदेश प्रिया के, 
जिनवो सुन-सुन कर ढ़ोरा वी 
जाग उठी पैश्वव यी स्मृतियाँ ! 


पा कर सुधि वो सुधा, प्यार ने 
फिर से नूतन जीवन पाया 
मदिर व(मनाप्रो बा उर मे 
रब नया सागर लहराया 
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वाचक 


मालबशो 


डढोला 


मालवरस्पो 


मरबरख 


लगा गूजने कर्ण-कुहर मे 
मधुर सुखद सन्देश प्रिया का 
पल-पल वढने लगी हृदय में 
विरहजनित अतृप्त विकलता ? 


गायकदल को बुला सवेरे 
उससे सारा विवरण सुनकर 
विदा क्या भअत्ति पुरस्कार दे, 
रहने लगा प्रिया वी स्मृनि के 
मिलत-उपायो के चितन में 
क्तु तभी से खोया-खोया ! 
देख दशा उसकी, मन ही-मन 
मालवणो भी हुई सम्मविति 
और एक दिन अभ्रवसर पा कर 
उसने ढोला से यो पूछा-- 
साथ, आप क्यो इतने चितित 
रहते हैं ? कया इस दासी से 

है कोई अपराध बना पडा ? 


नही प्रिये, तुम परम युणवती 
यदि तुममे अ्रमाव है कोई 
तो वह केवल दोषो का है 


तो फिर असमय ही स्वामी को 


76 


मरबएं 


मरवण 


द्वोला 


बिस्ताप्रो या शाग्ण वया है, 
जान मरेगी कया यह दागी ?ै 
जिला बरना उचिन नहीं है 
बिल्ताएँ घुननमी सग जाएगी 
जेजर पर देती तन-मन को ! 
लिस्ता मानव ये जीवन में 
पासबारिणी अधि चिता से 
धीर-घीर घुघुप्ाती है 
सुलग-सुतग बर जला दाउती 
जीवन, योवन यो, पौरुष को 
सत्य यहा तुमने मृदु-भापिणि 
बितु विवधता, यह चिन्ता ही 
लोकिय कर्मजाल पी प्रेरव 
पेंधा हुप्आ सारा जग इससे 
इसको नही गिसी ने बाँया 
जिसने भी धाँघा चिन्ता यो, 

है न मनुज, यह परम सिद्ध है 


हे 


हू मालवणी, तू है मेरे 

हूँदय- देश को चिर प्रधिवासिनि, 
रोम-रोम में रमी हुई तू 

ह हरिणाक्षी, यदि प्रसन्न हो 

एक वार तू हँस कर कह द 


4 परवशष-... 


मालचणी 


मरवण 


बहता शीतल पवन शातिकर 
अब न घाम तन को भुनसाए 
स्वागत करती घरा, गलीचे हरे 
नरस मखमली विद्याएं 

यदि आज्ञा हो, तो है पद्मिनि, 
अ्रव यह जन पूगल को जाए-- 


जिस ऋतु मे वर्षा के कारण 
बक भो भू पर पर न घरते 
और पपीहे पीउ-पीउ है 
सारी रात पुकारा करते 
बस्त्र सील जाते हैं सारे 
इास्त्र जग खाए हो जाते 
कोकिल करती शब्द सुरगा 
हैं मयूर वन-खण्ड गुंजाते 
घारण करती वेप घरा नव 
इयामल सजल वर्ण हो जाते 
रमणी के लावण्य अग हैः 
गोरे हो जाते, गदराते 
बाजरियाँ हरिया उठती है 
बिच-बिच बेल फूल छवि पाते 


गहमह होती ग्राम-गृहो में 
हैं किसान आनन्द मनात | 
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डोसा 


भालवणी 


मरवण 


दस सह्वास-सुहावन रुत में 
चुम्टी बहो, मेरे मनमाते 
लिया चोर, याचर, सेएर के 
कौन छोड़ धर पैर वडाने २ 
बुछ भी वयों मे कहो तुम सगिनि, 
विचतित मुझको रर पाएगी 
बास से योई व्यग्य बिनय की 
यव तव इस जय ये आकर्षण 
रख सवते हैं उसे बाप घर 
जिमने मन में जाग उठी है 
च्यास रूप यी प्लौर प्रणय थी 
चय तव बहला सकती उसवो 
मन वी ये पागल मनुहारें ! 
ध्यास घरा वी पावम पी 
रुमधारा में ही शुम सवतो है 
बवब तक उसको सहता समतों 
धीतल सजल समीर-पुहारें २ 
नहीं, नहीं, यो हृदय न तोड़ो 
निप्ठुर, मेरा साथ न छोडो 
सावन विरहन का वेरी 
इसमें एकावी रहा न जाता! 
पे असहाय वियोगिनि को, समर 
पावस वी सेना ले भाता 
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पाचक 


मरबण * 


उमड-उमड चढता वादल-दल 
उमगर-उमय रण मे मदमाता 
विजली की तलवार चला कर 
बुदा के खर-शर वरसाता 

विन साजन की ढाल, विरहिणी ६ ६ 
साक्षात मरण हो जाता 

पिच्छ-छत्र में नही मय्रो का 

नत्त न-उछास समाता 

परे अगो मे भी, कसमस 

करता यौवन, काम सताता ! 


पैरो मे पक्लि रज लिपटी 
विटपों से लिपटों वल्लरियाँ 
इस सुन्दर सावन की ऋतु मे 
पुरुषों से लिपटी सुन्दरियाँ 


ऐसी पावस ऋतु में कंसे 
घोर घराऊेंगी में मन वो २ 
ऐसी पावस ऋतु में बसे 
छोड सक्ूगी में साजन को २ 


मालवणी के बहने से, 

फिर साह्ह सक गया पावस ऋतु तक, 
फिर जब बीत गया पावस मी 

और झागमन हुआ शरद का, 

ढोला ने जाने की प्राज्ञा माँगो, 


ल्‍ः 


नह ० मर 


मातवणों 


तब बोजी मासवभी- 

जिस ऋतु में पोड़ो तब यो भी 
रक्षा ही पाती टापर मे 

ज्रौन स्थाग बर निज तस्णी यो 
निरसेगा उस ऋतु म पर मे ? 
चली तिलों थी पटने लगती 
धारण परती गर्म हरिणियाँ 
जिनवी धाशा सफर ने होती 

दे प्रति मद-भाग्य विरहिधियाँ 
मोती हैं सोपो मे पलते 

साँप विलो से नहीं निवायते 
एमो ऋतु में बौन निदुर हैं 
छोट प्रिया यो, धर से घतते ? 
जबबि उतर बाता उत्तर य। पवन, 
झोर पडता हो पाला 

ऐसो ऋतु में सेय्य भग्नि या 
तश्णी यथा मदिरा या प्याला ! 
दिन छोटे-छोटे हो जाते ' 

सम्दो हो जातो हैं रातें 

गरमा जाती है तरुणाई १ 7 की) 
मीठी हो जाती हैं रातें 

एसी ऋतु में हे प्रिय, मुभतो 

नही स्नेह-सम्ब॒ल दोगे क्या २ 


त्याग हिमाहत सलान कमलिनी-सी 
निप्ठुर, तुम चल दोगे क्या २ 


ढोला माघ मास में जब अग-जग को 
मत्त बना देता भ्रनग है 
मेरे मन मे मारवणी से 
मिलने की उठती उमग है ! 
मुझे न रोको, श्राज न बस में 
आज न मुझे रोक पाझ्नोगी 
टकरा प्रलय-सिंधु से, अपनी 
आशा-नौका, पछताओगी ! 


वाचक यो कह कर ढोला करता है 
अटपट तैयारी चलने की 
मालवणी विनती करती है 
उसे नही है चलने देती 
बाग पकड घोडे की मुग्घा 
प्रिय से लिपट भूमती कब-भब 
करुणा-कातर कण्ठ हो उठा 
भर-भर आई श्राखे डब-डव 


मालवाणी बार-बार 'जाऊँगा, जाऊंगा' कह कर 
क्यो हृदय दुखाते ? 
कसना आधी रात ऊँट पर जीन 
मुझे तज बर निद्वा में ! 
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ड्ोता : मर, तुम्हारी इच्छा है तो 
हद हक झौर ठहर जाऊँगा 
पर मह दृढ़ निश्चय प्रन्तिम है, 
अब न बदल इसको पाऊँगा 


थाचक : यो कह दोला ने चुलवाया 
रैबारी को और कहा यों-- 
मबसे बढ़िया ऊंट छौट सो; 
पर सोचा फिर, दूर देश है 
उचित नही सेवक पर निर्भर होन 
बाहन के चुनाव में 
झौर गया, सुद ही जा कर 
जो सर्वेश्रे प्ठ था ऊँठ, बुन लिया ! 

वाचिका : मालवणो फो ज्ञात हुप्ना, तव 

गई ऊंट के पस,' विनय की 
उससे थोड़। लेंगड़ाने फी 
ताकि न प्रिय प्रस्थान कर सरें ! 
बना ऊँट को भाई, उसने 
दिया उसे भाइवासन, यदि... 
खुल गया भेद, यह उसे न दागे जाने' 
दरण्डित होने देगी । 

वाचक : उसकी कातर वाणी को सुत 


मान गया पशु प्री, लेंगड़ाया 
हुवमस हुआ दागे जाने का 

सब मालवाणी ने यह कह कर- 
कही ऊँट भी उत्तम दागा 
जाता है ? उसके पीहर में 
दाग दिया करते गदहे को, 


जब कि ऊँट रोगी हो जाता 
एक गधा पकड़ा मेंगवाया 
बदले में उसको दगवाया 


बाचिका : पर मालवणी की चतुराई 


वाच्रक ; 


मरबह्ा' 
# 


समभ गई ढोला की माता ४ 
यह अतिम उपाय भी उसका 
व्यर्थ हो गया, क्षीण हो गई 
उसकी सारी झ्राशाएँ, उसकी 
चेप्टाएँ ध्वस्त हौ गई, ' 

बैठ गई वह हतोत्साह. हो. 
ओऔ निराश हो अपने मन में ! 


आधी रात हुई, ढ़ोला ने . , 
सजा ऊँट को जीन कसी, फिट 
पेंरों में सोने के घुघरू डाले, 
झौर सवार हो गया ! 


# है8 # 


छोर रात के सप्नादे यो 
ऊँट गरसू-गन गन गरसाया 
[कर के यरताने शो प्रादग्श) 
होता : रानी, दोला के तुम्हें हों। प्रणाम स्वीक।र १ 
जाएँगे तो मिलेंगे, नरवर कोट जुहार !* 
चाबक : बर जुहार नरयरयढ मो, 

अर रानी गो जुह्ार, ठोला ने 
पूयल को प्रस्यान कर दिया; 
घिलख-विलस एर रानी रोई ! 

मालयणी : है ससि, घर को सूना करके 
भाज चल दिए प्रियतम मेरे 
चण्ठ तरे जल नही उनरता 
नहीं हृदय में इवास समाता ! 
चलो महल में, मसी, जहाँ पर 
किया बसेरा था प्रियतम ने 
जिपक्य होगा फोई भीठा बोल, 
अभी भी उनका उसमें ! 
जब से प्रिय चल दिए सखी री, * 
मीनी-कोनी खेह उड़ रही « 
हृदयाकाश घिरा बदल से 
आँखों से वरखात घरसती !! 
चलते सगय सजन भाँगन में + 
छोड़ गए पद-चिह्न सतोने 


* 


सत्ि : 


मालवरणी : 


मरवण 


जो कि हो रहे झंकित 

मेरे हिय मे गहरे कूप-कुहर से ! 
नही जीन,खू टी पर है सखि, 
नही दीखते हैं जूते भी 

नहीं सालते साजन उर मे 
मुभको तो यह ठांव सालता ? 
धंये धरो सखि, क्षेंब्ध ने हो यों 
आग्यो तनिक टहल आएं हम 
उपवन में वापी के तट पर 


नही, नही, तू-व्यर्थ न मुभसे 
ऐसी बातो का आग्रह कर 
जब कि जलाशय के तट जाती 
पालि काँपती शश्षि मुसकाता 
है सखि, जल भी लहरें ले-ले 
मुझे सप्प-सा डेसने आता !! 
अरे विधातो,'क्यो मरुघर के 
बीच न मुेःववूल बनाया 
स्पर्श-लाभ-पाती में, पूगल जाते 
प्रिय जब छड्टी काटते 

क्यो न बनाया मुझको श्यामल 
बदली, नभ में छायी रहती 
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जय प्रियतम यव जाते पय में 
मे उन पर निज छाया बरती 
रूठ गया बह है सगि, 
मेरी विन याता या बुरा मान बर 
त्याग गया प्रेमी, मठप गे 
शून्य चपत-सा मुमे पुन बर !! 
मुम मुग्धा वी ठग बर छलिया- 
दूर देश घल दिए हमारे 
है सम, तुम्ही हो, में पंसे जीक, 
सिसि के रहे महारे र२ 

साचक उपर तोद्म गति से दोड़ाता हुप्रा 
ऊंठ यो, ढाला पहुँचा 
बूदो, चदरी, फिर पुप्र या 
मोठ निर्मेर जल पीकर 
आ्राडावाला की घाटी यो 


पार किया, सतोप नहीं था 
पर गति पर ढोला बे मन में 
थो न थाति उत्ताही तन मे 
वह पथ पर बढ़ता जाता था 
स्त्प्न-दुर्ग गढता जाता था 
[मंद को एक रस चाल को सम प्र झावाज प्राततो गहतो है । 


कह गत के स्वर दूर से निकट झाते धौर निष्ट से दूर_ ज़ाते हुए 


गीत 
एक स्त्री कण्ठ ग्रे बतादे कोई मुझको, 
कब मेरा प्रिय आएगा 
कव तक हाय विधाता मृभको 
इसो तरह तडपाएगा[-- 


फिर- फिर ऋतु आई फ्रावस्त की 
घिर-घिर कर घन आए 
निशिदिन वरसी झाखें अपलक 
कितु न साजन झआाख 


क्या मेरा यह हृदय सद। यो 
ध्यासा ही रह जाएगा २ 


शिश्चिर काल भी बीत गया है 
दुख का झत न आया 

बीत गया हेमत सुहाना 

फिर भी कृत न आया 

क्या यह मदमाता वसत भी 
यो हो सूना जाएगा ? 


मद पी मलय पवन लहराया 
भ्‌ ग हुए मतवाले 

सरसे खिली, करील-कुझ्जो मे 
छलके मधु के प्याले 

इस सुरंग फागुन ऋतु मे कब 
रसिया रास रचाएँगे ? 
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चाघचक . 


वाचिका * 


ऊमर सूसरा) 


मरबण 


शिसो ग्राम-युवगी के सुमधुर 
विरहगौत को इन गड़ियो ने 
डोल। यो धराँसो में प्रागे 

निद्ित बर दो बाद जोटतो 
मारवणी वो मजु मधुर छवि 
व्यास मिसस की भ्षिय जगा दी 


सपनों पे इदे ढोजा ने 
घास ऊंट पी भपिव यदा दी ! 


ज्यो-ज्यों दियस दृला भाता था 
चाल बढ़ाता ही जाता था 
मार सडासड़ छडो ऊंट को 
यह दोडाता ही जाता था 


ग्रवस्मात्‌ मिल गया मे में 
चारण एव उमर सूमर वा 
जिसने दे सबेत हाथ से 

रोक' लिया पथ में ढोसा को 
रुवने पर उससे यो बोला-- 


मुनो, सुनो, उत्साही राही ! 
मन मे प्रतुलित लिए उपमगें 
प्रपनी जिस प्रेयस्ति से मिलने 
चले जा रहे तुम भातुर हो 


वाचक : 


बह तो है भ्रब॒ सिथिल-शरोरा 
विगत यौवना, श्वेत॒केशिनी 
जराजजंरा, गलितवेध्ििनी 

व्यर्थ तुम्हारी यह्‌ उमृग हैः 

स्वप्न मघुर हो गया भग है !! 
सुन चारण के वचन, सालल्‍्ह के 
चिता व्याप गई तन-मन में 
चल-दल-सा उसका शकित मन 
लगा सोचने, लौट चलें क्‍या ? 
लोटें भी तो अव किस मुह से. ? 


चला गया चारण तो कहकर 


पर ढोला को असमज़स मे न- * 
छोड गया वह गोते ख/्ते ! 


इतने मे आगया सामने से 
वीसू चारण पूगल से 
झौर किया शुभराज; जान कर 


+फिर ढोला के मन की चिता 


यीसू चारण : 
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कह 
हे 


दूर किया सन्देह हृदय का 

कर मारू की रूप-प्रशसा ! 

हे ढोला, तुम तो सुजान हो 
जब बचपन मे ब्याह हुझ्न;था 
तुमसे मारू का तब तुम,थे 
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दोसा 


योसू घारण 


दोला 


बीछू चारणस 
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तोन बरस में भौर डेदू वी 
थी यह, मदि भव उसवा मौयन 
बोत गया तो फिर तुम बसे 
प्रद मो मोवनवत सास्हू हो ? 
होनी मुझको भी प्रतीति है, 
पन्धु, तुम्हारे इन वचनों पर 
में भी मन में यही सोचता 
उमर सूमर मे! चारण ने 
हरप्पावश मिख्या भाषण गर 
बिया प्रयत्न तुम्ह छतने मा 
माग्यणी पझ्तीव रूपसि है 
शब्द नहीं मिल पाते जिनसे 
पर्षों स्प-वर्णेन मैं उसका 


तुम समर्थ हो, सरस्वती या 
वरद हस्त तुम पर ड्रपालु है 
कहो, वहा, सेकीच त्याग वर 
बसी रूपाइति मारू की ? 


रत्ल-प्रसू छोभा वी खनि 
यह मारू देश सदा से ही है 
जो भी जन्म यहाँ पर लेती 
उनके दाँत धवल होते है, 


वे कुररी शिशु-सी गौरागी 
कोमल कमनीया होती है, 
होती हैं खल्नन-शावक से 
दुग वाली अनुपम सुन्दरियाँ ! 
फिर मारवणी का कहना कया ? 
वह तो स्॒वेश्ष प्ठ रमणो है '१ 
वह मृगपतिवदनी, मृगनयनी 
जब भृगमद का तिलक लगाए 
मृग्ररिपु-ती कटि को लचका कर 
करती है दृगपत, कौन वह 
जिसका मन न मुस्ध हो जाता ? 
ढोल! : हे चारण, कहना मनरझ्नन 
किंतु असत्य वचन मत कहना 
कहना अपनी आँखों देखी-- 


यीसू : मारू की शोमा अनिन्य है ! 
अधर उरोज झोर दृग उसके 
मधु से मीठे हैं, मादक हैं, 
हे ढोला, मारवणी ऐसी है 
जैसे अंगुरलता हो ! 
चम्पकवर्णी कान्तिमती वह, 
स्वर्णशलाका सदृश नासिका 
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छः 


अद्ठय उम्मत पीन उस्स्यल 
चीपबिनन्दित व।णा उगयी 
बर मरमूमि यस्य झयद है, 
इसमें सुरभित फूल न सिसते 
मारवणी मी रूप-सुरभि से 
यहू सारा वनसष्ट मदाता 


दोला तुम न याव्य-रचना यरते हो 


फुव सुगन्पित भरते हैं 
बविराज, तुम्हारों मृदु वाणी से 


बोसू : वमियार शासानसी है 


बनि प्रतनु सुत्रोमत देह-यप्टिपा 
अपने भ्ौ पल यो तहरा वर 
जाती वह जब पी पास से 
लगता, ज्यों हो उडो जा रहो 
यानी वेवडे मी मदभीनी ! 
चह दाम ये फूल मरीसी 
प्रनुदिन पात्ती नवोन्मेष है, 
आुवलपक्ष के दशि-सी उसी 
यद्ध मान हैं रूपनलाएँ ! 


डोला साधु, साधु, वविराज, धन्य है ! 


भरवण 


ग्रहण स्वर्ण मुद्राएं बुछ हो, 
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बाचक 


मारबणो 


मरवण 


बाचक 


अपित तुच्छ भेट, उपकृत हूं ! 
(स्वर्ण सुराओं को खनक) 

चारण से से विदा, ऊंठ को 
और झधिक गति से दोड।ता 
सभा-वाती की बेला मे 

आ पहुचा ढोला पूगल मे, 
वीसू ने पहले ही ञ्रा, 

शुभ समाचार सव सुना दिए थे 
राजा रानी हपेमग्न थे 

महलो मे आनद छा गया, 
जैसे चद्रोदय होने पर 
खिल-खिल पडती दसो दिशाएँ 


आज झा गए साजन वे ही 
जिनकी थी में वाट जोहती 
खाट खेलती, खभ नाचते 

सखि, यह घर हँस-हँस पडता है 
भोजन के उपरात, रात्रि मे 
जब था सज्जित शयन कक्ष मे 
ढोछा सुख-शया पर लेटा 

चली महल को सखियो के सेंग 
प्रियतम से मिलने मारवणी-- 
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पैर पुमेर पघापरा पटने 
पैरो में घारण गर स्वणिम 
पायस, प्रग प्ग में गटे 
यर्ण-वर्ण ये पहन स्वर्ण ये 
होरप थे माणिव मीत्ति+ मे, 
छम छम छम छम घती नवोड़ा 
ज्या मतग चतता शो पजली- वन में 
या शशि पन-मण्ड्स में 
बाचिषा ससियाँ जीट गई छोवा के 
पास भेज बर मारवणी बो- 
प्रिय ने थी एयान्त दाणा में 
भट प्रिया से टूदय सात घर 
मिद्री तठप विजवी-सी मार 
ढावा श्यामल सजल-मेघ भा 
आँखें चार हुई दोनो की, 
होने लगी प्रेम वी वर्षा 
फिर की राग-रग वी भभिनव 
श्रीडाएँ दोनो ने मिलपर 
जब कि रात ढलने वो श्राई, 
परने लग्ने विनोद परस्पर 
मारवणी हे सुजान, है घन्य भ्राज वी रात, 
कहो कुछ बात नई सी-- 
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कोई गूढ पहेली, गाथा 
या गुणोक्ति या गीत अनूठा ! 


ढोला एक प्रइन है मेरा तुमसे-- 


मारवरपी 


ढोला 


मारवसी 


मरवण 


प्रिय वियोग में स्मृति-लीना ने 
सारी रात बजाई वीणा 

कितु चद्र को देख गगन मे, 

किस कारणवश उसे रख दिया ? 


वीणा के सगीत स्वरा म 

चद्र हो गया तन्‍्मय, उसके 
रथ के भूग भी मुग्घ हो गए 
करनी पडी बद वीणा तव 
विरह-दग्घ उस वियोगिनी को 
जिसे चाँदनी भी आतप से 
कही प्रखरतर दाहमयी थी | 
पकड सुन्दरी को, चोरो ने 

सब उतार डाले आभूषण 

कितु नही ली नकफूली, 

है सुमुखि, कहो तुम, किस विचार से ? 
अघर-रंग से प्रतिबिम्बित हो 
लाल हो रही थी नकफूलो, 
काजल की छाया से काली 
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कोरोे ने समना, पुझजा है 
डोसा . प्रिय ने देखा, मिर घुनता है 
दोपर सण्णी ये हाथो में 
छिपा हुवा उसी भ्रॉचल में 
मुमुसि, गहो, यह शिस विचार मे ? 
सारवझो दोप पयन-भय में भ्ष्यल पी 
शरण गया, पर पीन पयोपर देंगे, 
तो मिर घुने पदताया-- 
मिले ते ययो दो हृ|[थ उसे भो ? 


ड्ोला स्त्रो पा पति परदेश गया है, 
भर्द रात्रि मे पीच रही है 
वह प्रोषित-प्रतिया तन्‍्वगी 
चित्र स्पे बपर विस विचार से ? 


भारवणो : विरह-निश्ञा काटे ना माटती 
महादेव के वष्ठहार फा 
अवित किया चित्र बाला ने 
जिससे वह दीपब दुक जाए ! 

याचक : यो ढ़ोला-मारवणी के दिन 

बोले भ्रति आनन्द-मोद से 
फिर की व्यक्त साल्‍्ह ने सहतता 
एक दिवस जाने वी इच्छा । 
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वाचक 


बाचिका : 


बाच्रक : 


मरवण"'» 


मारवणी के साथ, चिता में 

जलने को तैयार हो गया 

तभी वहाँ पर एक कही से 

जोगी झा निकला रमत।-सा 

सुन कर करुण विलप, देख कर 

जलने को तत्पर ढोला को 

जोगिन के आग्रह अनुनय से 

जोगी ने अभिमत्रित जल से 

मारबणी को जीवन पुन प्रदान कर दिय 


सहसा बह यो उठ बडी, ज्यो 
अभी-अ्रभी निद्रा त्यागो हो ' 


प्रमुदित हुआ्ना हृदय ढोला का 
मानो घोर अंधेरी निशि मे 
शशि पूनो का उदित हुआ हो 
उसी समय दम्पति ने अपने 
सारे आभूषण उतार कर 
जोगी-जोगिन को दे डाले 
सेमला दिया साल्ह ने फिर 
सामान साथ वालो को अपना 
सग विठा कर मारवणी को 
नरवर गढ मे श्ीघ्र पहुँचने 
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वारर यह संवाद चसे से+- 
जो वि लगे ये इसो घात मे-- 
प्रमसयूमर ये चारण ने 

इसे सम मे सर्वोत्तम बयगर 
पीछ्धा जिया शोर ढोता वा 
दवयल-मह प्रश्वारोहित हा 


मारवशी ह₹ प्रिय, देखो, भूल उड़ रही 
नभ मे घोड़ी वी ठापो से 
अवाधघु-प्र भगे भाते है 
घुटसवार घोडे दाडाते 
[घाशें के भागने बी प्रयार ] 
यातोनाद्रा रहे हैंय 
भ्पने ही प्राणो थ भय से 
या पीछा बर रहे हमारा 
बुछ भ्रनिष्ठ होते वासा है 


[हुए बेर ऊंट धौर घोडो े भागने की प्रावान्‌ं प्रातो रहती 


ऊमर ऐ ठादुर, पयो भ्रतग चल रहे 
ग्राओ थोडा-सा सुस्ता लें 
कर लो जीमन, साथ चलगे 
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बाचद 


बचिका 


ढोलन 


. मरबश ४ 


हमको भो नरवर जाना है ! 


यो उमर ने कपटी मन से 
रोक लिया ढोला-मारू को 
पैर ऊँट का बाँध, सौंप कर 
मुहरी उसकी मारवणी वो 
ढोला एक पेड वी छाया में 
ऊमर के सग बैठ कर 

पीने लगा मद्य के प्याले 


थी ऊमर के साथ, 

एक मारू के ही पीहर वी ढोल 
कपट-चाल से, वह मारू को, 
गा-गा कर सचेत करती है 


भन... मन....भने... तत्री वजती है 
ऊँट कर रहा दूर जुगाली 

यो सुख से दिन खूब बिताझ्रो 

देव बिताने भी यदि दे 

इस निर्जन सुनसान स्थान में 

चढा कौन-सा तुम पर रंग ? 


तिय का हरण, मरण है प्रिय का, 
त्यागो शीघ्र पराया सग ! 
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है नारी, तू वडो चतुर है, 
छड। मार कर भगा ऊंट को 
मुग्घा सनिक हृदय में चेत 
यदि तुमत्रो है प्रिय से हेत 
[झट क॑ मारे जाने, हडबडा कर उठने झौर गरलाने को श्रायाज ] 
ऊमर वहाँ चपे तुम सात्ह, ऊँट को 
अभी मेंगाए देता हूं में ! 


ढोला [दूर से झ्रावाज भ्रातो है--] 
मुभ छोड कर उसे ग्राज तव 
कोई भो न पवड पाया हे 

[फुछ देर तक ऊंट श्रौर घोडों बे भागने की श्रावाज श्राती हैं] 
निकल गए जब दूर ऊंट के 
साथ-साथ ढोला-मारवणी-- 
सावघान कर दिया साल्ह को 
मारू ने सब भेद वता कर 
शीघ्र ऊंट पर चढ कर दोनो 
बँठ गए, उसको दौडाया-- 
पेर खोलने का भी उनको 
नही ध्यान जल्दी मे आया। 
पार क्या आडावाला को, 
पहुँचे नखव॒र वी सीमा मे, 
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बाचिका 


वाचक 


सारबरसोी 
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मिला एक चारण, जिसने 

इस झोर सारह का ध्यान दिलाया -- 
खोल दिया फिर पैर ऊँट का, 
और जोर से भाग चने वे | 
पीछा करते हुए उमर को 

ज्ञात हुआ जब इस चारण सै-- 
ऊँट बँधे पेरोसे भी 

है तिवल यया कोसा ही भागे 
वह निराश हो अपने मन में 
लौट गया ले मुह अ्पना-सा 
राजा रानी दोनो सकुझल 
पहुच गए नरवर के गढ़ में 
दोनो ही भार्य्यात्रो वे संग 

रहने लगा सात्ह श्रति युख से 
दानो हिल मिल कर रहती थी 
क्र-कर यो विनोद आपस मे--- 
हे सुजान प्रिय, इस पृथ्वी पर, 
है सारे ही देश मनोहर-- 

कित्ु विधाता का सिरजा, यह 
मारू देश वढा नीरस है 

ऐसा देश जला दूं, मिलता 
जहाँ अग्रतल कूओ में जल है 
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परवरण 


श्रद्ध -निश्। में ही कूझ पर 
होने लगता कोलाहत है 
कु कुमवर्णी कामिनियो वे हाथ 
जहाँ जल खीच न पति 
जहाँ नीर के लिए स्त्रियों को 
पुरुप रात्रि में तज वर जाते 
में आजन्म बुमारी अच्छी, 
बाबा, मारु में ने ब्याहना 
ढाते-छोते घड़े शीश पर 
भेरा तो होगा निबाह ना 
ऊंट क्टारा, झ्राक्फोग हो 
जहा कि छायादार पेड है-- 
उत्तम श्र प्ठ दुघार पशु वंस, 
जहाँ कि बकरी और भट है 
बोज वेटीलो भुरट घास के 
जहाँ पेट की भूख बुभाते 
झनाबृष्टि, अतिवृष्ठि, टिह्ियां, 
जहाँ कभी शुभ दिवस न लाते 
वम्वल हो है जहाँ ओढना 
साठ पुरुष नीचे जल मिलता 
भूमि जहाँ की बजर निजेन, 
पग-पग पीणा साँप निकलता ! 
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सारवशी मारू देश सुहावन, मसभावन 
सार देझो में बढ कर 

मालव से वढ कर, न घरा पर 
है कोई भी देश असुन्दर 

जल जाए वह देश, जहाँ 

जल पर सैवार मेडराया रहता 
काले वस्त्र पहनते घर-घर 
शोक सदा ही छाया रहता 


जहाँ न पनिहारिने भ्ुड के 

भ्ु ड बाँध आरती इठलाती 

जहाँ न जल भरते वालो की 
लय निश्चित मधुरिम ध्वनि ग्राती 
जो मारू भे पैदा होतो 

होती है वे शुश्रह्म सिनी 
कुररी-शावक सी गौरागी 
खज्लन-चल-मयनी विलासिनी 
मारू के रजक्ण भी सुरतरु-- 
सुमनो के रजक्ण से सुन्दर 
इसे सीचते गहरे रस के स्रोत 
जो कि अमृत से बढ कर 
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युगल स्वर॒ यो हिल-मिल सुख से रहती थो 
वे दोना वनिताएँ--- 
ज्यों रसालतरु से लिपटो हो 
दो माघवी लताएँ 
थी अनु रक्त रसिक प्रियतम में 
यो दोना मुग्घाएँ-- 
एक सिघु मे हो विलोन हो 
जैसे दो सरिताएँ-- 
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आमलघे 


द् 


[पृष्ठभूमि से वन प्रातर की ध्यनियों के साथ मृदग मुरलों झाटि 
बाधस्वरों मे समूह गान के बोल उमरते हैं ] 
समूह गान खागे रे लागे आवू घना लागे रे सुहावना 
ऊँबे-ऊँचे शिखर अरावली, ऊँचा है गढगिरनार 
ऊँची ऊँची आबू वी टकरी, ऊँची है मेघमल्हार 
लागे रे लागे 
नोखण्ड बादल महल हैं, नोगज तोरणद्वार 
नौचाका की रेंगरावटी, नोलख तारे के हार 
खाये रे लागे 
हरे-हरे पात कदम्व के, हरो-हरी चम्पे की डार 
हरे हरे आवा-केतकी, हरी-हरी है कचनार 
लागे रे लागे 
मीठा मोठा मेघों का गाजना, मोठो है मोरो की पुकार 
सीठा सीठा रसिया का रूठना, मीठी गोरी की मनुहार 
खागे रे लागे 


बाचबव 


वाँके पाँके हैं रणवाँकुरे, वाँवी नसराली है नार 

वाँके बाँवे बजरारे नंण हैं, वाँवी है बरद्धो कटार 
लागे रे लागे 

था भति दुर्गेम भौर भयावह 

गिरि झरावली का वन प्रान्त 

जिसमे पशु स्वच्छन्द विचरते 

घातक हिंस्र भर दुर्दान्त 

गृ जित रहतो थो घाटी 

बन-पतद्मुओ की चिघाडा से 

खूनो मुठभडो को खबरें 

झ्रातो रोज पहाडा से 


दृष्णतूणि भे छहें प्ो दहाड हापियो को चचियाड विडियो फा पत्तरब, 
पनरो क चीत्कार भरनों के नाद झ्ादि स्वर] 


बाचिका 


चाचक 


झाभवदे 


एक दिवस भीषण वन शूकर 
ले कर वाराही का सग 
करने तगा केलि सरवर में 
मन मे थी पति प्रवल उमग 


कर आलोडन झर विलाडन 
जल को गेंदला किया खेंगाल 
नाहर इक झाया जल पीने 
गरज उठा हो कर बेहाल 


के 4 + मरवंण ४ 


सिंह : ओो रे कन्दमृल-आा रोगी 


कर्देममोजी, प/मर नोच ! 
कंसे साहस हुआ्ला कि तूने , 
फैलाया यह कादा-कोच ! 


शूकर : ओ छल-घाती पशु-हत्यारे 


आया तेरे सिर पर काल ! 
तेरे परदादाओं ने हो 
खुदवाया था क्या यह ताल ? 


शूकरो : रोक नाहरो तेरे पति को 


फरकाए न मूंछ का वाल 
मेरा एकलदस्त कल है 
इसको दाढ़ें हैं विकराल' 


नाहरो - श्री शूकरी भव चुप भी रह 


कर अपने सुहाग का ध्यान 
पड़ा एक भो अगर दुहृत्यडः 
तेरा पति तज देगा प्राण 


शूकरी : देन निमत्रण मृत्यु को. - 


मेरा पति वलवबन्त 
इसने एकल डाढ से 
उलट दिए गजदन्त 


चाहरी : मेरा रणबंका सोनेरी 


मरवख ७ 


जब रण ठानेण घमसान 
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हे 


तेरा भेसा-खुर भागेगा 
लेकर अपने पापी प्राण 
शूकरी . ञ्ाज तपोबल से जागा है 
भाग्य किसी योगी यति का 
बाघाम्वर वा शासन होगा 
व्याप्नचर्म तेरे पति का 
नाहरी किसी रावले मे लगता है 
होने वाली है ज्योगार 
तेरे पति का मास रांध कर 
गोठ जिमाएँगे सरदार 
शूकर * दूर हटो तुम, हम दोनों को 
रण अ्व निर्मय करने दो 
नाहर कौन भ्रधिक बलेशाली हम में 
अन्तिम निर्णय करने दो ! 
[पृष्ठभूमि में माहर-शूकर मिडन्त सूखक घ्वनियाँ] 
बाचक : नाहर से वराह टकराया 
गूँज उठी चिघाड-दहाड 
पहरो तक मुठभेडे माची 
मूँज उठे उत्त्‌ ग पहाड 
वाचिका जूभ रहे ये दोनो जोघा 
लगा दाँव पर अपने प्राण 


आाधलदे के 746 # भरवर 


शक कर चर हुए दोर्नो हो 
नख से शिख तक लहूलुहान 


चाचक : तभी पलट दु्दम वराह ने 

प्रवल्ल स्फूरति से वार किया 
खड्ग-घार सो तीक्ष्ण डाढ से 
व्याश्न-वक्ष को चौर दिया 
गजेन मे वन-प्रान्त केपाता 
नाहर हुआ घराशायी 

पर वराह के लिए विजय भी 
नही हो सको वरदायों 


चाचिका : लेंगडाता वराह जा पहुँचा 


प्यास बुझाने पन्रघट पर 
पनिहारिनें हुईं श्रावकित 
हुई गाँव में तुरत खबर 


[पृष्ठभूमि से कीलाहुल, ब्राश्चर्य-मसय भिश्नित स्त्री-स्वर, दोड़ते-मागते 
हाँफुते होंसते धोड़ों की टायें झौर कई भ्रावार्जे--भर खोंड़ों सूर श्रागियो, 
जवरो है डाढ़ाव्ठो, प्रांदीलो है श्रसल एकदन्त, भागो, हाफा फरो, जाण नी पावे 
यो पटूयो, घेरल्यो, मारल्यो, मारल्यों, इत्यादि। भन्त में हांफुते हुए शुकर 
के दारण प्रार्तताद कौर धोड़ों के हिनहिनाने के बीच हर्पोस्मत्त झावाजें 
सारा गिरायो सा, बाइरे वाह खोॉंवजो, धन है थने थारे पोरस ने, बाहरे जग- 
चाल्हा खाँवजी बाहरे वाह ....... ... | 
मरण “४ 


के 7 + आभलदे 


याचक : जिसने भाले से वराह वाः 
पलक भपकते किया शिकार 
सीवसिह गढ चोटाला का 
था वह वालेचा सरदार 
प्राते समय मार्ग में उसने 
मार लिया नन्‍्हा खरगोदा 
भाभी के झागे रख घोला 
भरा हुआ था मत में जोश-- 
पोंवसी * देखो तो भाभी, रन्धनहित, 
लाया हूं कंसी सौगात ? 
कंसो नरम रोभाली इसकी 
कंसा इसका कोमल ग्रात ? 
भाभो यह नन्‍्ही सी जान विचारी 
है इसका तो व्यर्थ शिकार 
फंसा तो इसको सराहना 
कया तो करना इसे दुलार ? 
सॉंवजी : देखो तो कंसी रेशम-्सी 
कोमल-कोमल इसकी खाल 
भाभी : दूर हटाओ, मे न छुऊगी 
यह तो है जी का जजान ! 
खीवसी : जीव विचारा यह नत्हानया 
क्यो इस पर यह कोप कराल 


मरबणरत + 8 » भ्रॉभलदे 


भामो 


खींचसी 


भाभो 


खींवसी 


मेरबण 


भाभो 


उसे देखते ही भाभी सा 

हाल तुम्हारा क्यो बेहाल ? 

कई सस्से री खालडो कई सस्से रो वाछू 
झाभक्त तण विछावर्ण सटक्यों श्राखी साल ॥ 
चहना फिर, क्या वहा प्रमी जो, 
किसके गात चुमा शश केश 

किसे साल भर इस पोडा से 

पडा भ्रुगतना दारुण बलेश ? 

मेरी बहना आभल दे के 

शंश का एक गडा था वाल 

रूपवती वाला वह भ्रवला 

रही साल भर तक बेहाल । 

हु हू, बस रहने भी दो भाभी 

पहुत हो चुका रूप-वखान 

होगी तुम-सी, एक खान से 

लिकली दो सणियो के माल 

( हास्य ) क्‍या होगा उपहास क्ये से ! 
है अ्रनिन्‍्य ग्राभल का रूप 

बदली के भोने घूंघट में 

ज्यों चन्‍्दा का भलका रूप 

जँसे नभ मे विजुरी चमके 

प्याले में मद छलका रूप 


+ ]9 + आमसदे 


बाघिका 


डूटी मधुर-मिल्नन को लड़ियाँ 
आया अकस्मात्‌ व्यवधान 
बहने लगी प्रवल पुरवाई 
'घघिर आए बादल घनघोर 
आभल को वरवस झूनतचाहे 
पड़ा लौटना घर की श्रोर 


[पवन की सनसनाहट, फेक्नी-रव, मेघ-गर्जन तडित-तर्जन, कुछ स्त्री 
स्थरो-- मेंह मेंडग्पों, बाईसा घरां पपारो'”' दर जोरां गएे' परे बहुलो 
ल्याग्रो' 'चाजो तावछ करो' के साथ ही रथ-चालन श्र बलों की घटियो 
की टन-टन क्रमश. त्तीम्न से मन्द होतो दिलोन हो जाती है।] 


धदाचक : 


आल : 


मेरवण' 


आमभल पहुँच गई महलों में 
पर उरे में उमगी श्रति प्रीत 
उसके भ्रनुरांगी अघरों पर 
मचल उठा भाकुल सगीत 
गोत 
झाली री, जाने, कौन मेरा चितचोर ! 
श्रमराई में कोइल कूके, सिखर टहुके मोर 
पाँसुरिया में पोर जगये वांसुरिया के पोर 


- _ प्राली री जाने... ... 
पल-दो-पल की.कलक दिखाकर, रस की उठा हिलीर 


चाँद हुआ क्‍यों मुभसे ओफतल, .उलके नयन-च॒कीर 
. ; बाली सी जाने 





- मानलदे, 
के फेज पह 


चाचक * 


वाचिका 


आभलदे 


हिये लगाऊँ, तपन बुभाऊं बाँघूं, प्रीत की डोर 
पत्कों में पिव प्रॉँज के राखू, ज्यू' काजल की कोर 





नाँव न जानू गाँव न जानू कहाँ छुपा किस ओर 

मीरा का वह गिरघर है तो राघा का नन्‍्दक्शोर 
आलो री जाने... ««« 

सननसननसन चले पवन 

वरसे घारासार सबन 

मेघ करे भीषण गर्जत 

तडित करे ताडन-तर्जन 

प्लावित जल-यल और गगन 


घिरा आ-रहा तिमिर गहन 
लेकर कम्पित भीगा तन 


प्रिया-मिलन की लिए लगन 
दिया उघर वालेचा चल 

था आभल का जिधर महल 
बजते जाड-दाँत भीचे 
स्मृति-सुख-यकित नयन मीचे 
घोड़े की लगाम खीचे 

खडा हुआ छाजे नीचे 

किल्तु खीवसी के सिर-पर 
दूट रहा था बन निर्भर 


+# 424 ५ भरवेण ता 


झरनल * 


खोबसो * 


आभतल 


मर्ज 


छत का भारो परनाला 
जिसने उसे भियो डाला 
पर उपाय सूझा पल मे 
पाग वाँध कर कुन्तल में 
परनाले को तोप दिया 
चहता पानी रोक दिया 
डूब गयी छत पानी में 
आभल थी हैरानी में 
उसने भुक नीचे देखा 
चमकी तभी तडितू-लेखा 
दोनो के मिल-गये नयन 
चाहों के खिल गये सुमन 
दोनो को ग्राल्ह्मद हुआ 
यो सुखफ़र सवाद हुआ्ला-- 
प्रचात्म पाणा पडे, घर-अम्बर इकधार | 
कोष गढा रा सजवी, कुण छो राजकुमार ॥ 
पितु म्हारो पर्ताप सी, गढ चोटाछो गाम 4 
आभक्ठ निरखण भ्राविया, खीव हमारों नाम ४ 
अभी लीजिए, मे पलंग की 
लट्षका देती हु नीवर 
पलक पावड्ड विद्धे हुए है 
खुले हुए स्वागत्त मे द्वार 


+ १25 ३ आभलदे 


[पोड़ फो खिड़को को ताड़ी से बाधने प्लोर निदार के सहारे पींग्जी 
के ऊपर चढ़ने फी ध्वनियाँ] 
स्वागत है पाहुन, 'पघारिए, 
सपना आ्राज हुआआआ साकार 
किन्तु यही सकोच' सालता 
कुझू आपकी वया सनवार ? 
सोचती . दे दुर्लभ एकान्त मिलन-सुख 
प्रिये किया मुक्त पर उपकार 
में न तुम्ह कुछ भी दे पाया 
ब्याकुल करता यही विचार 
प्रा . सेने तो दा लिया सभी कुछ 
आप सरीखा पा सरदार 
खस्ीचरी * हुए आज से एक्-प्राण हम 
यही हमारा कौल-करार 
अ्रच्छा, विदा, मुझे चलने दो; . 
अमी अभी वर्षा की धार 
आध्मले : यही बिताते रात श्राज की 
कर लेते श्रम का परिहार 
खीयसी . श्रव॒ तो ले वारात साथ में 
आऊँया इस घर के द्वार 
भरी सभा के वीच प्रिया को 
से जाऊँगा तोरण मार 


मरवण.... के टि6 *# 


[पृष्ठभूमि मे रस्सी के सहारे छत से उतरने तथा घोडे पर सवार हो 
प्रस्थान करने की ध्वत्तिया] 


आभल 


चाचक 


चाचिका 


चाचक 


भरबणख 7 


सा पिया का मिला सहज ही 

किन्नर शीघ्र ही छूट गया 

जैसे कोई मीठा सपना 

आते आते टूट गया 

आधा सच आधा सपयानसा 

था यह मधुर मिलन झपना 

राम करे श्रव सच हो जाए 

शेप रह भ्राघा सपना ! 
दृष्पान्तर, सगोत विराम] 

खीवसिह घौड। दौडाता 

जा पहुँचा गढ चोटाबा 

गिन गिन कर दिन लगी काटवे 

बह उन्मन विरहून वाला 

तीत्र विरह-ज्वर ने झ्ाभल को 

जब मृतप्राय किया 

प्रेमी से मिलने का उसये 

एक उपाय किया 

किसी देवता के प्रभाव का 

सहज छत्राव किया 

पोर रामसा को छाया है 


पट + गराभवदे 


[दासी का प्रत्यान] 


देवर मुझे लिए बिन जा पाश्नोगी 
मत इस धोखे मे रहना ! 
भाभी ब्याई सो में क्वारपने मे 
है मिलने की रीति नही 
काम समभदारी से लो तुम 
श्रच्छी अधिक अनीति नही 
देवर मिले बिना में रह न सकूंगा 
है भाभी यह सत्यकथन 
चाहे कुछ भी करो, तुम्हें पर 
रखना होगा मेरा मन 
भाभी (हँस कर) + 
अच्छा देवर, सूक रहा है 
मुझको वेवल एक जतन 
यदि तुम नारी बेप वना लो 
हो सकता है तभी मिलन 
देवर वाह, भाभी तुम कितनी ग्रच्छी 
सूक बूक क्‍या पाई है ! 
कहा तुम्हारा करने।म कब 
मैने देर लगाई है ? 


[ह्वल्प समीत विराम] 


आभनदे * 30 # मरवेण 
श 


वाचिफा : भाभी संग चल पड़े खींव सी * 
घर सारी का वेप 
आभल के डेरे जा पढ़ुंचे 
छल से किया प्रवेश 
गले मिले सव ्रति उम्ग से 
मिटा मनों का खेद 
नारी की कृत्रिम सज्जा ने 
खोल दिया सव भेद है 
बाचरु भरड़क भागा खोपरा, चरड़क फाटो ची र। 
आभल खिंव मेंठा हुया, नयां खब्क्यो नीर 
आभल जीजी ग्राज आपसे मिल कर 
माती नही उमंग 
कौन सुधड़ यह नार, झपके 
जो श्राई है सग ? 
भाभो कुछ दिन को मिलने आई है 
ये मेरी नगदल 
इनकी अपने सासरिये को 
है रवानगी कल 
अआभल : तव तो इनको यही छोड़ दें 
आप आज की रात डर 
फिर जाने कब मिलवा होगा - 
कर लें जी की वात - 


मरवण 7० * 3६ ५ ब्राभलदे 


महारी प्यार, मुय की बाय, खोंवसी या लो, पो फाटीजयी जावा दो म्हारो 
नार प्राभल होयो फाटीजस्यो, फेझ मिलाला मरतार, स्वल्प सगोत विराम, 
घोड के टापो को तोद् से मद विलोव होतो ध्वनि ]] 


बाचक रामदेवरे पहुंची आभलू 
भक्तिमाव से नमन क्या 
चढा मनौती, दान पुष्प कर 
फिर आवू को गमने किया 
आभल की रक्षा का मन में 
लेकर अटल विचार 
सग चल रहा था तुरग पर 
खीवरसिह सरदार 

बाचिका जब गआाव्‌ कुछ दूर रह गया 
देख भली सी ठाव 
डाल दिया सारे दल वल ने 
उस दिन वही पडाव 

बाचक खोल दिया वेला को रथ से 
घोडो की दी जोन उतार 
चूल्हे सुलगे, देग चढ गये 
भोजन होने लगा तयार 

[ घोडे के हिनहिनाने, लकडियां फाडी जाने इत्नादि डेरे की हल चल 
सूचक ध्वनियाँ] 


भ्राभवदे # 3" + मरबण 


वाचिदा 


वाचफ 


चारण 


खोंदसो 


चारस 


सोवसोी 


नोचे विछी सुरगी जाजम 
ऊपर नभ का तना वितान 
लेटा हारा थका खीवसी 
मिटा रहा था तीब् थकान 
छोलदारियाँ तनी देख कर 
तरह तरह का सुन कर शोर 
मन-ही मन कुछ ले उधेड वुन 
चारण था निकलना उस ओर 


हो रे, ये डेरे किसके हैं 
है यह्‌ कौन वडा सरदार ? 


एक वटाऊ राजपूत है 

आप कहाँ से रहे पधार २ 
साकछ, को है यहाँ कोटडो 
मानाओ का है यह गाँव 
चारण कुल में जनम लिया है 
हरिया है छोटा सा नाँव 
भले पघारे श्राप कवीसर 

हो कृपया स्वागत स्वीकार 


आज रात को यही विराज' 
गारोगण भी हे तंयार 


$* 335 ७ 


झाभवदे 


चारण 


खीवसी 


चरण 


आपमलदे 


एक मोहर यह नज्र श्रापकी (मोहर देता है) 
है न यहाँ अपना घर-बार 
इस विदेस से और झापकी 
कर सकते हम वया मनवार ? 
किस कुल मे है जन्म झापका 
और कहाँ रहवास ? 

कुल वाढ चा, नाँव खीवसो 
कवीसरो का दास 

'रामदेवरे ढोक दिला कर 
मन की पूर उनग 

हम ग्बू के लिए चल्ले हैं, 
आभलदे के सग 

स्यातसाम गढ चोटाछा के 
आप बड़े सरदार 

सुनता था वेसा ही पाया 
सूर और दावार 

सूछा माला से परणो हैं 

बहन भापकी एक 

श्राप सरोखे सरदारो ने 

बेटी दी कया देख ? 

इन भालो में ना दातारी 

ना राजपूती टेक 
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खींवसी 


चार 


स्त्री-स्वर 


पुरुष-स्वर 


स्प्रो-स्वर 


पुरुष स्वर 


स्प्री स्थर 


मरबण 





होनी होकर ही रहती है 
मिटे न विधि का लेख 
सदा सताता वाढछ ची को 
सूछा का उन्माद 

सुना आज ही मेंन उनम 

एक विपम सवाद 


[दृष्पान्तर स्वल्प सम्ीत विराम] 


पीहर मे मन लगा न मेरा 
बिना तुम्हारे सगे 

आा भी जाझ्रो कन्त सेज मं 
आज मनालें रग 


इतना ही था प्रेम, किया कया 
पीहर द्वेतु प्रवास २ 
अब जाऊँगी नही, क्षमा हा, 
है मेरी भ्रदास 
मान करो मत 

मान गये लो, 
झआ बेठे हम पास.... 

» भर, तुम्दार वम्क्ा म यह 

दिख मनुप की वास ? 


कह्ठों बास है? शपय प्रापपरे 
अम यह तो कबत ! 


$ 37 


पुदय-स्वर॒ व्यर्थ न भूठी क्षपथे खाद्मो 
करो न हमसे छल 
करो न तिरिया-चरित, वता दो 
हम को सच-सच वात 
कौन परपुरुष बसा हृदय मे 
हमको भी हो ज्ञात । 
[म्यान से तलवार सू तने की भावाजों] 
बरना यह तलवार तुम्हारे 
कर देगी दो टूक 

स्त्री स्‍्वर॒स्वामी, सच कहती हू, मुभ्म 
एक हो गयी चूक ! 
थे भाई को दिए एक दिन॑ 
ये वस्त्राभूषण 
जिन्हें पहन कर झाभलदे से 
उसने किया मिलन 

पुरुष स्थर परदाराहित चोरी-जारी 
भाँडो-सा व्यवहार 
इस बाछ ची रजपूती को 
हैं सौ-सो घिककार | 
मेरे हाथो उस जनखे का 
होगा काम तमाम 


झआभलदे # 38 मेखर्ख 


ऐसे भाई की भगिनी से 
रखना मुझे न काम ! 


(क्रोध मे पर पटकने झोर कपाट बन्द करते हुए चले जाने के पद-चाप; 
सिसकते-सुबकते नारी स्वर] 


चारण : कुवर खीवसी, इन भालों के 
ये हैं असली ढग 
ये क्‍या जानें रीत-प्रीत की 
क्या जानें रण-रग 
क्या जानें युशियो का करना 
दान-मान-सम्मान 
ये मूंजी, इनको पोरुष का 
है भूठा भ्रभिमान 

खांसी : जन्म-जन्म के संस्कारों का 
जाता नही प्रभाव 
जाएँ चाहे प्राण जोव के 
जाता नही स्वभाव 
जैसे जिसके कर्म और गुण 
चैसे ही परिणाम 
भोजन जोमें कई आप अब 
शयन और विश्वाम 
रु्पान्तर; स्वल्प सगोत-विराम] 


मरबणु"+ # 39 ५ 


खोवसी 
श्राभलदे 


खींवसी * 


झाभलदे 
खींवसी 


आभल 


सोवसी 


अधभल 


खीवसी 


ग्र/भत्... । 

जी, 

कुछ सुना ? 

सभी कुछ सुना, हुआ सव ज्ञात 
होना है कुछ प्रघठ, कह रहे 
मे सारे हालात 

नही कवीसर पचा सकेंगे 
कभी पेट में बात 

खेल सिर-कटी का होना है 
होना है उत्पात 

भ्र।ज कसौटी पर है प्पना 
धर्म-कर्म-ब्रत नेम 

जिएँ-मरेंगे साथ, हमारा 
अमर रहेगा प्रेम 

शायद भ्रन्तिम ही यह अपनी 


आज मिलन की रात 
कल का रक्तिम प्रात न-जाने 
लाए क्या सौयात ! 


[पृष्ठभ्रूमि मे रात्रिकार्लीन ध्व्तियां, दुर्राटो के बीध पहरेदारों के पद- 
चाप ्रौर खबरदार, होशियार, जागते रहो /” की मदत्तर होतों श्रावजों 


ग़ाभलदे 


+ ]40 मरवण 


कदुण सगीत, जलपदुकियों के कल-स्वर, विराम फिर भेरदोंके मद कोमल 
स्व॒र उभरते हैं, चक्की के धर्राटों झोर कुए पर कीली बारिया के बोलों के बीच 
मुर्गे की बाग सुमाई पडती हैं, चारण का फसमसाते श्र यों से प्र गडाई तोडते 
भ्रौर जमुहाइया लेते हुए उठ-खडा होना] 
चारण किरण उगाब्शे की बेला है 

होने वाली जाय 

खीवसिह ने को मिजमानो 

धन है मेरे भाग ! 

भकालाओ में कितना पानी 

यही देखना भ्राज 

चलूं, झाग रण की चेताऊँ 

करू मरण का साज !! 

[चारण की मद से होत् होती पद-धापे शोर फिर भागने हाफने की 
प्रववाज्‌', खिडकियों के खुलने भोर काई है सवार सवार भा कांई बला ? 
भेपन है क बजराय, जंसे भोत्युक्य वाक्‍्यों के बीच चोराहे से चारस कों 
लत्ञकार फूठतों है] 


चरण. पिट काला पिन बाकोचा 
फिट मूंजी, घिन दातार 
फिड नाहर रे घिन डाढोढां 
फिठ कायर घिन जूँकार ! 
फिट सूछा घिन खीवसी 


मरशु * 74] , झानलवे 


जिसकी जग में घाक 
घुस भालो की माँद में 
काटी उनकी नाक 


सालू फिट वाछ्व चा रे घिन काला 

घिन भालो का भाग 
कौन हाथ देकर वाँवी मे 
छेडे सोया नाग ? 

_नगाडे भौर भेरी-ध्वनि के साथ ही धोशें के हितहिताने झौर जीन 
डाले जाने को ध्वनियों के दोच मारलो, फाट लो, हर हर भहादेव, जय चामुण्डा 
इत्यादि युद्ध घोष सुनायी पडते है। घोड़ों की भाग रोड, खड़गों की टकराहठें 
भोर तुपुल पुद्ध-कोलाहल के स्वर, जाने म पाये ये बात था! “बचे नहीं कालो 
का बीज' जैसी भ्ोजल्वी ललकारें गूंजतों हैं] 

सालू लाज गवाई वश्ञ की, हुआ पुरुष से नार । 

घारण करना व्यर्थ भ्रव, इन हाथो तलवार ॥ 
प्ोंबसी सात, डीग न हाँक तू, सेंग मे दल-बल देख ॥ 
भाला सो कट कट मिरें, तब वाक् चा एक ॥ 

[पृद्ध ध्वनिया पुन उमर कर मद होतों है, कदण सगीत-स्वर, खोँबसी 
का सर्माहुत हो कराहते हुए युद्ध शृमि में शिरता) 

खॉवसी श्राभल, प्रिय, मे तो चला. .. 
चढ कर दिव्य विमान . « 


आाभसदे + 42 + सरवण 


झाभल : कन्त, चल रहो साथ में 

में भी तज कर प्राण ! 
खिंवसों फे शव से लिपट कर विलखते स्वरों में] 

तेरी मेरो है श्रमर, जन्म-जन्म की चाह 
कंसे प्रनव्याहा कह, तू मन-चाहा नाह 
गेंठ-जोड़ा है प्रीत्त का, नभ-चेंवरी की छाँह 
अगारों की सेज पर, श्राज रचेगा ब्याह 

चाचक-वाचिका : 


मन री मन ही मांह, ख्यात करे मिलिया नहो 
मिल्या मस्ाणा मांह खीरां आभल खीवसी ॥ 


मत $ 43 * पभिलर 


नागवन्ती 


ड्रड 
गड 


[पृष्ठभूमि में भ्रकाल सूचक ध्वमियाँ झौर स्वर उभरते हैं, लू भोर 
भषफड़, घीलों की चिलफारें गिद्धों को कर्ृश चीजें, ऊटों के गरछाने भौर 
फुझो को चथिियाँ चलने तथा पानी खोंचे जाने के बीच कुछ सदाद उभरते हैं-- 
म्हारा मा ने क्यूँ हृठायों ?, धरे, हटाप्रो ई दोधड ने, म्हे तो पाणो मरियो 
ई नीं भर भा घौपराण बीच मे हो रासो रोप दियो, डोल सू डोल क्यों टकरा 
रियो है रे रेवतिया ?, में काई फरू सांवताजी घरां पाणों री छांट नो है, 
लिप के पामी के लिए झगडने फ्ो श्रावार्जों, भरे, हाका मत करो, भोत्यां 
मू गो बुध भमोलो पाणी थारी राड ही रा मे खिडम्यो, गाया पाणों ने ढाई 
ऊंट फरक्ाव, गडकडा हांफ, या ने पाणो कठे सू पावा मिनखा ने हो पाणी 
इमरत हो शियो पाणी बिना खून तकात सूकप्पो ताछवा चिप गया, कुछ 
समवेत स्वर--फाई करां सा ?, काठ पड़ मियो फाछ, मिश्षित रौह्ट कदण 
समीत-स्वर उमर कर विलीन होते हैं । धूमते हुए हुक्‍्के की गडगडाहटों के बोच 
पुरुष सबाद--] 


घाँवलदे बाला वयूं भई मरदो, कोई बादली 
दोख रही क्‍या दूर गयन मे 


पुरुष-स्वर एक : 


पुरुष-स्थर दो 


पुरुष-स्वर तीन : 


पुरुष-स्वर एक : 


पुरुष-स्वर दो : 


पुरुष-स्वर तीन : 


पुरुष-स्वर एक : 


मरवश'* 


छोदी-मोटी मकड़ी लगेगी 

श्रास॒ रखें क्या अब भी मन में ? 
विन बरसे आसाढ दल गया 
गिरी न एक बूंद सावन में 

भादो की झाठें भी बीती 

मची खलबली है गोघन में 


: नहा रही है चिड़ी घूल में 


बरसे स्यात भ्र/ज या कल में 
सारे सगुन हो गये भूठे 

प्रव क्‍या रक्‍्खा है इस छल में ? 
कितनी बार बही है पुरव। 
कितनी बार मेघ छाया है ? 
पर क्या एक छाँद भी वरसी ? 
ऊपर वाज़े की माया है ! 


ऐसा पाप किया क्‍या हमने 
क्यूँ प्रभु ने हमको वरसाया ? 
पशुप्रों पर भी दया न शायी . 
नही एक भी कण वरसाया ! 
डाँगर-ढोर रोज मरते हैं 

फैल रही ऐसी महामारी 


$ [45 * नागवन्ती 


पुरप-स्वर दो - 


पुरुष-स्वर तोन 


पुरुष-स्वर एक 


पुरुप-स्थर दो 


धाँवलदे : 


पुरुप-स्वर एक : 


नागबन्ती 


मेरी राती ने दम तोडा 
भोदी हुई रास को प्यारी 


- पेदे लगा कुओ का पानी 


कही वास का बचा न तिनका 
नही घरों मे अन्न वचा है 

खाने भर को दिन-दो दिन का 
पेट पीठ से सटे जा रहे 

मुह को है भरा रहा कलेजा 
कई घरो ने स्त्री बच्चो को 

दूर दिसावर मे हे भेजा 


: घाँवव्दे जी, श्राप मौन क्यो 


कहो, श्रापका क्‍या है कहता 
यहाँ मौत के मुह मे हमको 
रामभरोसे कब तक रहना ? 
कहने-सुनने को श्रव क्या है 

है आ्रासार काल के साजे 
पहली पडवा जब भी गाज 

पूरा दीह वहत्तर वाजे 

दिवस वहुृत्तर किसने देखे ? 
मोत खडी सिर पर मुह बाये ! 


$ ]46 # 


अच्छा हो कि पहुच जल्दी हम 
अब तो महू मालवे जाएँ 


घाँदलदे अब तो श्रास मेह की करना 
कोरा अपने को छलना है 
सीख वडो की यही कह रही 
गाव छोड भ्रव तो चलना है-- 


परभात गह डम्बरा दुष्पहरिया तपन्त। 
रात्यू बाज दायरा चेला करो गछत्त ॥ 


पुरुष स्वर वो... तो घावकछ जी मऊ मालवे 
चलने की कव है तैयारी ? 


था लद॒ मऊ मालवा आप पधारो 
है पाटण की चाह हमारी 
वहा जाखडो जी रहते हैं 
जिनसे वालपण की यारी 
गाढ बहुत है हत हमारे 
रझूव करगे खातिरदारी 
जो साडनी सेंवार वहाँ से 
ग्राज सुबह ही वापस आया 
उसके हाथ जाखडो जी ने 
यही सेंदेस। है कहताया 
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पुरुष-स्वर 


धाँवलदे 


पुरुष-स्वर एक 


समवेत स्तर 


नागवन्ती 


मेह पाणो है रगा-चगा 

फसलें सारी हरी-भरी हैं 
धुटने-घुटने घास उग रही 
कन्धे तक वाजरी खड़ो है 


समाचार सब दिये मित्र ने 
और प्रन्त मे यही कहा है 
पथ भें पलक विछापे है चह 
वाट हमारी देख रहा है 


अच्छा जी, भ्रव जिसका भी है 
लिखा जहाँ का दाना-प/नी 
उसे चही तो जाना होगा 
चलती झायोी रीत पुरानी 

हम चलते हैं मऊ-मलावे 

आप उधर पहुँचे पाठण मे 
फिर सुकाल हो, राम मिलाए, 
यही साथ है भ्रव तो मन में 


राम-राम जी 
रामनराम.... .. 
रामनराम सा . ... 
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[इंगोत-विद्यम; छिर ऊंर्टो के दोइने, छड़ो मारे जाने स्‍प्लोर गरक्ाने 


ही प्रावाजे; पक्षियों झा कलरव; मंदिरों को शख-घण्ट-निनाद प्राडि रात 
का दूपड़ ध्दनियां; उत्लासपूर्ण वाद्त्वर] 


पुष्प स्वर ; धाँवद्दे जी, चलते-चलते 


मरवण ४* 


ग्राज श्राठवाँ दिन है हमको | 
कितनी दूर ग्रभी पाटण है? 


घावढदे : दूर कहाँ है, झा पहुँचे हैं 


अब हम पाठण की सोमा मे 
पराठण ग्राने ही वाला है........ 
देख रहे हो, ज्वार-वाजरी के 
लहराते खेत खड़े हैं... 

भरे हुए हैं जल से पोखर 
[जप-पक्षियों के कल-स्वर] 

हैं कमंठ किसान पाटण के 
खेतों की रखवाली करते 


[गोफियों से पक्षियों को उड़ाने की प्रावाज | 


रूपगरविता गुर्जर गोरी 
हरी फसल के घीच खड़ी है 
लाल झोढनी को लहराते 
जैसे कोई वोरबघूदी, 

छेड़ रही है मीठो तानें 
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जैसे आमो मे कोपलडी 
[स्त्री कण्ठ से गीत के बोल उमरते है ] 


काढो काछी वाददी माँ बीजढी भखूके 
मैघा करेछे घनघोर 
डूगराँ माँ वोते छे मार]... -- 


यागजो बापू « ओ बापू देखो तो 


दूर क्षितिज मे दीख रहे है 
स्थण कलश मन्दिर-शिखरो के 
फहराती है घ्वजा-पताका 


घावक्दे हाँ बेटा, हम झा ही पहुँचे 


पाटण के विर्यात नगर से 


पुरुष स्वर घाँवछ दे जी, एक बात है 


नागवन्ी 


छोरा यह नागजी बडा ही 

खिलन्दरा है, मनमोजो है, 

दूर देस म मित्रो के घर 

दिना न द यह कही उबहूत। ! 
।बछदे. इसकी भाभी वडो सयानों 

इसको समभा कर रक्खगी 
भाभो मेरा यह आटीला देवर 

कब मर वश्य में रहता है ? 
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नागजोी . वापू,पूछो ता भागी से 
हु इसका कहा कभी टाला है ? 
फिर भी यह दित-यत न जाने 
मेरे पीछे पड़ी हुई क्यो, 
मुभसे छेड़ किया करती है ! 
घांवछदे : अच्छा, चुप भी रहो, वस करो, 
लो, वह झा ही गई सामने 
वह छोटी-सी गढी मित्र को 
देख लिया है उसने हमको 
निकल पडा बहू भ्रगव।नों को 
चला झा रहा इसी सोध में 
[ऊटों को जहफा फर बैठाये जाने, ग़रछाने, उन पर से उतरते 
स्त्री-पुरुषों की पदचापों भ्ोर नूपुरों के स्वर, जाखड़ों जी भोर धॉवछदे जो 
उमंग-पुर्वक परस्पर गले मिलते हे | डर 
जाजड़ी जी : लगा दिये दिन बहुत मित्रवर 
बड़ी प्रतीक्षाएँ करवायी ! 
घावछदे : सग साथ को ले कर चलना 
इतना सहन कहाँ होता है ? 
जाखड़ो जी : यह क्या दशा बना ली अपनी | 
देह सुखा कॉटा कर डादी 
पशु भी सारे हैं वेदम से... -.- 


सरबखसाता *१5] वायउन्ती 


घाँवढदे 


जाखडो जो 


नागजो 


नागवन्ती 
ड 


क्या अकाल की मार काल से 
कम होती है, तुम्ही कहो तो ! 


कोई बात नही है, पाटण मे 
इन्द्र देव की वडी कृपा है 
ताल-तलया भरे लवालव 
भूम रही फसलें खेतो मे 
अच्छा हुझ्ना भ्रा गये हो तुम 
रहो यहाँ सुख से, मुझको भो 
मिला पुण्य से मित्र-लाभ है ! 
और बन्धु घाँवलदे, यह तो 
वही नागजी है छोटा-सा 
जो कि गोद मे आने पर 
था मूंछे मेरी खीचा करता 
[झोनों हंसते हैं। 
अब तो यह मुट्यार हो गया 
पूरा पाठा, झा तो बेटे. . 
िलाई भरोड़ कर जोर प्राउमाता है] 
वाह बेटा जी, खूब कसरती वदन कमाया ! 


में क्या करता, कसरत के बिन 
भ।भी कब माखन देती थी ? 
[सब हँसते है] 
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जागशड़ो जी : में भो कंसा हू, बातो में 
भूल गया, तुम थके हुए हो 
पानी-पात्त तलक विसराया 
[ब्लोकरों को प्ावाज] 
हेरला, रुघला .. ... 
[दो परुदप-स्वर . जो, हाज्रि हैं] 
जाझ्रो ... इनको डेरे दे कर 
करो सरवरा, खातिरदारी 
कोई कसर नही रह जाए 

[दो पुरुष-स्वर . भ्रच्छा मालिक, प्र॒प्ती उठाया हुकुस भापफा सर 
श्रांखों पर] 

अच्छा भाई धाँवछ दे जी, 
डेरो में अब आप पधारें 
जीम-चूंट श्राराम करे कुछ... 
पुत्र नागजी, ले कर पशुधन 
फिर तुम भ्ौर तुम्हारी भाभी 
बेटी नाग्रमती के सेंग-सेंग 
अपने खेतों को चल देना 
हिलमिल रहना ... 
और मित्रवर, 
इधर जमेगी मजलिस अपनी ! 
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रुप्प परियतत सूचक स्वल्प सभोत्त-«िरिस गोपियों से पक्षि-ा को 
उड़ाने की पुकारें, उडते हुए पक्षियों के स्वर, बलो की घटियों की दनगताहर 
रथ की रुन नुन इत्यादि ध्वनियाँ, निम्नलिखित गोत के स्वर उभरत है ] 
गीत 
स्त्री-कण्ठ चाँद खिला है सुहाना 

सहेली, रास रमने को आना 
बेला-चमेली का गजरा बनाना 
जूडे म गजरा सजाना 
सहेली रास रमने को आना 

गोरे गोरे हाथो म मह॒दी रचाना 

अँखियन मे कजरा लगाना 

सहेली रास रमने को आना 
माथे पे हिंगछ, की विंदिया रचाना 
विंदिया का दिप दिप जाना 
सहेली रास रमने को आ्राना 

कंगना खनका के अंगना गुजाना 

अँगना म सजना रिकाना 

सहेली, रास रमने को आना 

[गीत के स्वर विलीन होते हैं खेत रसवालो भ्ौर चरवादों की 
आावाजों के बीच स्त्री पदचाप उमरते हैं ।) 
भाभी आज नाग्वन्‍्ती बाई सा 
गुजर गौरी के गीता की 
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नागवन्ती . 


भाभी - 


नागवन्तो 


भाभी : 


नागवन्ती - 


मरबख * * 


सुनी मधुर मेंने स्वरलहरी 
भुर्जर देश मनोहारी है 

और यहाँ की कामिनियाँ तो 
रम्भाओ्नो से भी वढ कर हैं ! 
देस जागक, की छवि न्यारी 
पूंगक की पद्मिनियों का तो 
रूप उजागर जगजाहिर है 
रूप आपके जंसा में तो 
कहीं श्राज तक देख न पायी 
एसा कौन पुरुष है जय में 
जो कि न रीमे इस मुखड़े पर ? 
करती हैं मसखरी आप तो 
मुझकों तो जाग, सुहाता 
मर्द वहाँ के गर्वलि है 
आंटीले हैं, रणवके ह्दै 

तो फिर यही मनाती हू में 
वही मिले ससुराल आपको 
वतलावण में आप कुश्ल हैं 
है कितना मिठास वातो मे 
कभी सोवतो हू इकन्त में 

थे मेरे कुछ भाग पुरबले 
सग आपका मेंने पाया 
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भाभी : 


नागवन्तो 


भागी 


नागवन्ती 


लेकिन जब खयाल भआाता है 
होते ही सुकाल, चल देगी 
श्राप मुझे तज कर एकाकी 
में फिर कंसे रह पाऊंँगी ? 


यह तो हेत आपका ही था 
निकल गये दुर्दिव जीवन के 
हमको आए यहाँ 

महीने कई हो गये, पर लगता है 
जैसे कल की वात अभी है ! 


मघुर-मघुर सपने से ये दित 
गुजर जायेंगे हाय एक दिन 
जैसे पुरवाई का फौका 
अथवा सजल मेघ की छाया 
रह जाएगी प्यासी-प्यासी 
बस यादों की तपती घरती 
नही, नागवन्ती वाई सा, 
हरी-भरी यह फसल ज्वार की 
पक जाएगी झर जाएगी 
खेती अपने नेह-प्यार की 
नही कभी भी झर पाएगी 
हरी-भरी ही सदा रहेगी 
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नागदन्ती 
भाभी 


नागवन्ती 


भाभी 


सागदन्तो 


भाभी 


# नींगवर्सी 


पर कही देवता से बढ कर है 
नित्य स्नान कर जब वह चलता 
तव उसके पावन चरणो से 
पड़ती ऐसी ही पग-छापें 

मूठ सरासर भूठ बात है ? 

हैं इसमे कोई शक-शुबहा ? 

हो जाए फिर झत्त कहो तो 

हाँ हो जाए... मे राजी हु 
तुम्ही कहा बया शर्ते बदे हम २ 
शर्ते यही है, ठुम जीतो 

तो कर देना कुछ भी जुर्माना 
पर यदि मेरी जीत हुई तो 

तुम्हें ब्याह फिर करना होगा 
मेरे इस भोले देवर से 

बोलो, है स्वीकार २, कहो तो... 

हाँ सह स्वीकार मुझे है ! 
[प्रतगोजे के स्वर ] 

लो, मेरा मनमौजी देवर 
अलगोजे की तान छेडता 

आप इघर ही चला झा रहा ! 

में जीतुँगी शर्त, देख लो 

अब्र उसकी कु कुम पय छापे 
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धाँवकदे : 


पुरुष एक : 


पुरुष दो : 


पुरुष एक : 


ऋआखड़ो जी 


मख्ण ४ 


कि इसके भरे हुए हुक्‍्के को 
पीने में कुछ मजा और है 
स्वाद निराला ही झाता है 
उस हुक्फे की सठकारों का ! 
छोरा तो यह है खिलन्तरा झोर प्नाड़ी 
फिर भी बहुत पसन्द आपको 
यह तो मायतपणा आपका 
नहीं, नहीं सा, कहना होगा 
छोरे में कुछ कसर नही है 
मेने भो देखा है उसको 
खेती-पाती में खटते या गाय चराते 
है पूरा कामेती, हिम्मत भी यूरी हे 
हिम्मत में तो सारे गृण हैं 
हम्मत के ही पाण कोट-गढ जीते जाते 
कहंणावत है-- 
हिम्मत किम्मत होय, विन हिम्मत किम्मत नहीं 
कोड़ी न पूछे कोय, विन हिम्मत के राजिया 


४ रुघता ... ««ओ्रो हरला ... »... 


(दो पुरुष-स्वर : हाजर सा) 
अमक तैयार हुआ कि नहीं 
(पुरुष स्वर : तेयार कमी का) 
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घविछदे 


भासड़ो जी 


धाँवढदे 


पुरप-त्वर एक * 


नागवन्‍्ती 
हा 


तो ले ग्राथों, देर किसलिए ? 

(पुरुष-स्वर : भ्रमी किया हाजिरि भ्रन्दाता ! ) 
[प्रातो-जाती पुरुष पयचाप] 

लेग्नो सा, भ्रम्मल हाजिर है 

आरोगो, लो, रग जमाग्रो ! 

अ्रमछ कडा गुण मिद्दुडा -. 
रुग रामां, रंग लछमणा, रग दशरथ रा कवराहे । 
भुण रावण रा भांगिया, आलोगा भवराहु। 
रग उद्दपुर रा राणा ने 

रग रूपनगर रा ढाणा ने 

रग मडोवर री वाडोी ने 

रुग हाडा ने अर हाडी ने 

रुग मल्लिनाथ सा ग्यानी ने 

रग रूपादे राणी ने 
रग सीता सत्ती ने 

रुग लछुमण जती ने 

रग सोनगरा री आन ने 

रग सायजादी री मीठी जवान ने 

रुप हम्मीर रा हठ ने 

रग साग्य स सघटू ने 

जै कोई दातारगी करो तो 

जगदेव पवार जिसी करज्यो 
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पुरुप-स्वर दो 


घ्यनिर्षों] 
सागव त्तो 
नागजो 
नागवब तो 
नागजी 


नाग्वनन्‍्तो 


मरवसु 


जे कोई घोडा दौड्यवो तो 

वगडावता ज्यूं दोडाज्यो 

जै कोई लुगाई श्राप ही वीद परण 

तो स्थाहजादी ज्यू' परख र परणज्यो 

अर जे कोई नार परणिया सू मन फाई तो 

पञ्ना चीरमदे ने कहियो ज्यू” कह दीज्यो ' 

रग मघुमालती नेह्‌ जिकण निभाया 

रय सर्दवच्छ सावलिंगा जिका कदे नहीं विलमाया 
रग खीवा वाछा राण, झ्ाभल घर देठा आई 

रग ढोल रजपूत पद्मणी सरवण पाई 

रुप से पता खिगुलोयणरे, रुग वीरण भो भविया ९ 
लाखा फोजा मोड से, झ्राप धरा ले आ्राविया ॥ 


रुप्पान्तर सपो-पुरुष मुग्म द्वारा चौपड खेजे जाने, पासे फ्रेके जाने प्रादि 


मेरी गोट किस तरह मारी २ 
पी मे मारो 

प्रौबद झाई ? 

धाँवछ दे को कसम मुझे है 
पड़े ्रभी तो हैँ पौयारह ! 
ग्राण कासडा जी की मुझको 
झगर पडे हा पोयारह तो 


* 63 * नायवन्ती 


रूगट साओ मती नागजी 
रूगटिये को राम फछगा ! 
[दोनों म गोटियो के लिए खोंचतान चुडियाँ ख़बबने कलाई मरोडते 
के साय ही उई मां... की नारो चीख-- मरोड दिया हाथ तिरदयो ने | 
धावलदे श्रोह कौन है यह किसकी पुकार गूजी है ? 
श्रे, नागजी भ्रौर नागवन्ती की है ये ता श्रावाज 
गजब हो गया ! 
[तेज कदमों से दोड़ने हॉँफने भ्ोर भासडो जी द्वारा पीछा किए जाते 
हो धावाजें | 


नाणडो जो वहाँ चले यो घाँवछदे जी 
ग्राग तुम्ह है रोस किया तो 
बच्चे हैं, नादान उमर है! 
धाँवछदे मुझे न रोको आ्राज दुष्ट को 
मारे विता नही दम लूगा ! 
मुझे क्या पत्ता था कि कोख मं 
था यह विषधर नाग पत्र रहा 
जिसने माँ का दूध लजाया ! 
ठहर दुप्ट तु अभी मजा मैं तुझे 
चखाता हू झठता का । 
[भाला फेने नागजी क मागने छोर माफ करों बापू तुमको 
से कसे समझाऊ कि... श्रोह रामर्जी!.. बहने ये साथ ही भाले के खरे 
पे दकराकर टूटने की ग्रावाज] 


अक मर्ंत-दि: हज, है + पचर अरबशा 


जाखडो जी : घाँवछदे जी, यह क्या करने 
आप चले थे ? सुनी राम ने 
श्रच्छा हुआ कि सेल सभ से जा ठकरायी 
है छारे की जान वच गयी 
चरना तो अनर्थ हो जाता ! 


बेल आप ही लिपठ जाय तो 

चम्पे का कुछ दोप नही है ' 

चाढ्ा वाढे बेल, चपक्र ने वाढे मत्ती । 

चपक्र वाह न सेछ, चपे व्रिछ'वी बेलडी ॥॥ 
[छपपान्तर; स्वल्प संगीत विराम] 


सागजी * प्रिये नागवन्ती, क्या होगा, 
ग्रव यह अपनी बेल प्रीत की 
फंसे मेंडवे तक पहचेगी ? 
इस जग के लोभी हाथो ने 
इसके पथ पर विदा दिये हूँ 
गर्म रास, जलते अंगारे ! 
भुना है कि ऊमर-मूमर से 
ब्याह तुम्हारा शीघ्र रचेगा ! 
छवि भी तब है .......... 


नागदन्ती : तो क्‍या होगा ?ै 


परबेय"। » ]65 «५ नायइस्त्री 


नागजी 


नागवन्ती 


नागवन्ती 


में तन से, मन छे, प्राणों से 
सदा तुम्हारी रहती झायी 
प्रौर रहूगी सदा तुम्हारी ! 


ये सब बहने की वातें है, 

रहने भी दो, कहाँ सूमरा प्रोर कहां में ? 

बह धनपति है, गढ़ाघीश है, ! 

में साधारण सा किसान हू 

जब आएंगे चीर रेशमी, प।ट-पटम्बर, 
सोने-चांदी के घासन भी, 
हीरक-मणि-माणिक के गहने, 

वभव की उस चकाचौघ में 

भूल चुबोगी तुम ये बातें प्रीत-प्यार की 
सम-सग जीने-मरने की 

मे शपथे, ये कौल-वचन, सब धरे रहगे ' 

नही नागजी, 

मेरे प्राणाधार तुम्ही हो, तृम्ही रहोगे 

जग की रीत सदा ऐसी है 

मिलते है जो लोग, नहीं मन उनसे मिलता, 
लोग नही वे मिलते, जिनसे मन मिलता है ! 
नागा, नगर गयाहूं, मन मेत्ठ, मिलिया नही । 
मित्षिया अवर घणाह, जा सूं दिल रव्िया नही ॥ 
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नागज्ी : 


लागवन्ती : 


न्ागजी : 


क्या रबखा है इन बातो मे ? 

छुरी-कटारी और नारियाँ, 

मरने पर ये सदा परायी हो जाती है - 
दाढी, न॑ण र दाँत, सिर ही साथे चालसी | 
छुसे, कटारी, नार, मूवां पर-घर मालसी ४ 
रहने भी दो, पुरुष सदा से ऐसे ही है 

राख चिता की पत्नी की बुभने से पहले 
दूजा ब्याह रचा लेते है । 

ये तो सती नारियाँ ही हैं 

जो यूग-युग से अपने पति के साथ चिता में 
जीवित प्राणो की श्राहुति देती ग्रायी हैं 
कौन वचन का सच्चा होगा, 

सिर्फ समय ही सिद्ध करेगा ! 

अच्छा, विदा ..... 


हिप्यान्तर, विवाह के मागलिक वाद्य स्वर, नेमबचार भोर पंडित द्वारा 
भंनोच्चार को ध्वनियाँ] 


एक स्त्री-स्वर . 


मरबणस ** 


बहना, चाहे कुछ भी कह लो 

राग-र॑ंग है, ठाट-बाट है सभी ब्याह के 
किन्तु नही जंचती है झ्ॉँसों मे यह जोड़ी 
कहाँ नागवन्‍्ती सोलह वी 

पहाँ साठ का ऊमर-यूमर ? 


% 67 # भापदन्ती .- 


बूढे बरगद के मढ दी ज्यो 
काची नागरबेल पान की ! 


दूसरा स्नी-स्वर विधवा-वोस सही है बहना, बात तुम्हारी 
यही वदा था हाय, भाग्य मे दुखियारी के 
कन्या तो वछिया है जिसको डोर थमा दो, 
साथ उसी के जाना होगा । 

पृष्ठभूमि मे हुह॒चल, खगवल्नों प्रोर प्रस्तन्यस्तता के बीच एक 
चुहिया फी चिंचियाहद भ्रौर जूतो से उसके पोटे जाने के स्वर ] 
स्‍त्री स्वर एक करे ब्याह के मगल-कारज में यह चुहिया 

जाने क्यों झा गयी कही से, 
चंठजोडे की गाँठ कुतर, अपहकुन कर दिया । 
स्त्री-स्वर दो मार दिया बेचारी को निर्देय दृल्टे ने !। 
स्त्री-स्वर तोम हाय रामजो समर-भूमि में 
यह गयन्द किसने लुढ़काया ? 
पुरुंध-स्घर यह गौरव तो, सास, 
(ऊमर) आपके इसी जेवाई ने है पाया । 

(थ्त्रिपों के सम्मिक्तित कलहास तथा पुरुपो के ठहाको के धोच दृष्यान्तर, 
तूफान भमावांत के हहराते स्व॒रो के बीच मंदिर मे शख घण्टिका बादन की 
मृदुमद ध्व्तियों के भरने तर पुन ऋमावातों स्वर उभरते हैं] 

नागवन्‍ती मौसम यह कितना तुफानी 
कंसा रौद रूप प्रकृति का ? 


नागवन्दी + 63 मरा 


मरदेख "४ + 


* दसा दिलद्लाओ मे है कम्पन 

मत्त प्रभज्जन गरज रहा है 

मची हुई हलचल जल थल मे 

सदियो जूने पेड उखड कर जडामूल से 
हुए घरक्षायी जाते हैं - 

* लेकिन यह तुफान कुछ नही 

उस भीपण हलचल फे आगे 

मचल रही जो मेरे उर में ! 

वस केवल सन्देहू यही है-- 

अन्तरतम की इस हलचल के आधातो से 
क्षुब्ध प्राण के उच्छ वासी ह।हाकारो से 
अहकार के, काम-क्रोध के और लोभ के 
क्षुद्रदीज ये जडें रढियो की फैला कर 
उग आये हैं पेड़ रिवाजो के वन कर जो 
मानव के निर्दोष रक्त से सिचित हो कर 
जन-जीवन में ओर-छोर तक पसर गये हैं 
ये दमधोदू रीोत-रस्म के काड़ कटीले 

ये रिवाज के पेड कभी क्या दह पाएंगे ? 
यह हृहराती हवा बरजती मुकको-- 
पगल्ी, मत इस पथ पर पर वढा तू ! 
कई मिट गये हाँ, मिट गये, 


किन्तु यह भो क्या सही नही है, धमर दो गये 2 


« ०9 


आगरउन्ती 


नागवन्ती 


में भी मिठ जाऊँगी प्रेमी से मिलने मे 

पर मिट कर अमरत्व वरूँगी ! 

हाड-मास की इस काया की आहुति दे कर 

में अपने उस परम पुरुष का वरण करूंगी ! 

प्रकृति हु में शुद्ध-इुद्ध ह मूल प्रकृति मे 

मेरा तत्त्व पुरुष है चिर चैतन्य नागजी । 
किन्तु नागजी ? यहाँ कहाँ है २? हाय नागजी। 

क्या तू भदिर मे कर मेरी मौन प्रतीक्षा 

रूठ गया रिंभवार ? रूठ कर किधर चल दिया ? 

तुके कहाँ में दू ढू” ? भेरे सनण नागजी । 

भेरी हर पुकार टकरा कर 

लौट मुझी तक भ्रा जाती है ह।य करूँ क्या ? 

चलू" खेत मे. स्यात्‌ मुभे बह 

अलगोजे पर तान छेडता वही मिलेगा ! 

[नूपुर स्वर गुझ्जित पद-चाप ] 

यहाँ खेत मे. नही दिखाई देता है वह 

बही रूठ कर, वह मचान पर 

सो तो नही गया है, देखू', चल", चढू में 
[दक्ष पर चढ़ने को ध्वनियाँ] 

(हाँफते हुए) अरे बिना वादल-वरसा के 

ग्रम गरम ये बूदे कैसी सिर पर गिरती ? 

कही रक्त की बूदें तो ये नही ? हाथ रे, 


* 270 , भखण * 


मरबणु» ४ 


घड़क रहा दिल्न........ 


(मचान पर पहुंच नायजी करे देह से पद्धेवड़ा परे करेते हुए) 


ओह, नागजी ! 
यह तूने क्या किया भरे मेरे अलवेले ? 


लूने जो भी कहा, वही सच कर दिखलाया ! 
अलग्ोजे पर तान छेड़ता 


ओ, मेरे ही अघरो का संगीत 

कहाँ तू लीन हो गया ? 

अब तो तेरी टेक लिए बिन 

भरी यह झाघारहोन लय 

तुमे बिना सभाये कैसे रह पाएगी ? 
(अलगोजे को चोली में जोसते हुए) 

ओ अलगोजे, 

तू प्रिय सगी था मेरे जोवन-साथो का्‌ 

लू ही था ग्राघार, प्रीत के मधुर गीत का 
मादक लय का 

साथ तुभी को ले कर में [रि.... मिलन क्र: 
में हो मे शक कक प्रियमिलन कहती 
(रक्तरजित क्टासे को बचे 

झरी कटारी तू कुनारि है पर] 

सूने स्प्रीवाची हो कर रो 

धरिट केलक लगा दाता है विया-जाति पर 
अरी, शबु से चोह हेने वाली है तु 


पुरुप-स्वर . 


आज उदठ कर, ओ्रो निर्लन्ना, 

क्यो स्वामी की शत हो गयी, लहू पी लिया ? 
(कदार को परे फेक कर सुबकते हुए) 
तेरे-मेरे बीच वचन था साथ-साथ जीने-मरने का 
क्या मैं उसको भूछ सकी हू ? 

सपने देखे थे जीते-जी 

परिणय-मण्डप मे मिलने के 

ऋ,र काल ने, कुटिय जगत ने 

तोड दिये वे सपने ...तो क्या ? 

साथ-साथ परलोक-गमन कर 

अपने सकल्‍्पो-सपनो को पूर्ण करेगे । 

झो आँटीले, 

जोवन की चीपड में वाजी जीत गया तू | 
में भी अपनी गोट नही पर पिटने दू गी 
झूटेगी वरावरी पर ही भ्रव यह चाजी !। 
सजा लिए मेने सोलह झ्गार मिलन के 
झॉज आज इन आँखों में मृत्युअजय काजल 
रचा पग-थली मे प्राणो का रक्त महावर 

तेरे पग चिक्ो पर चल कर 

मे भी झ्राती हू तुभमे ही लय होने को ! 
(पछाड़ ख| फर शव पर लुढक पड़ती है) 

काजढ जितरो भार, घाल नेण मे ले चली । 
आतम रो आधार, नेह निभागो नागजी ॥ 

छ 
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[भेहू श्रषियारी रात, घन-गर्ज न, जल-बर्पण, बिद्यूत्‌ तर्जन की ध्वनियाँ, 
फेको-रव] 


हमोर : (मद-मद गुनगुनाते हुए) 
चाँद गयो घर आपणे, ऊजासडो कयाह ? 
न *. * **  (दोहराता है) 
चाँद गयो घर आपदो «-क्याह ? 
ऊजासडो क्याह ? चाँद गयो . 
ओफफोह, है हृद हो गयी ! 
अगली कडी झाज दोहे की 
सूक नही पाती जाने क्यो ? 
कभी नही होता था ऐसा 
हो जाती पद-पूति तुस्त थी ! 
झुठ गयी क्यो जाने वाणी 
जब कि रात में रूप झलौफिक रीक गपा था। 
रूप भोर वाणी मे बेर विरोध नही है 
_..... फिर बयो झनवन ? 


मूमल 


झनवन नहीं, 

स्वस्थ प्रतिस्पर्डा दीख रही है ! 

वाणी कर पाई न अनुसरण 

मुगलोचनि चीतालकी का रूप 

कुलचि भरता आगे निकल गया है 
उसकी मादकता से सम्मीहित वाणी ने 
खो दी है अ्रपनी सज्ञाएँ |! 

नही भुला पाता मे पिछली मेह-अंबेरी रात 
कि जब वह सोढ़ी कवरी 

महेन्दरा की बहन 

ब्याहता नयी-नवेली मेरी पत्नी 

धोडो को नीरने गयो थी घास 

खुली थी अ्लि-अवली सी 

आकुल झलके ! 

मुग-मद से मेहदी-घन्दन से चचित उसके अगो से 
थी गमक रही योवन की मादक ग्रन्ध झनूठी ! 
खुली हुई फीनी-भीनी रेशमी कचुकी से 
भरती थी भीनी-भीनी छटा 

काम के गिरि-शिखरी से प्रतिद्धायित 
स्मित चन्द्र-वदन की, 

हूप-चन्द्रिका के बिम्बो के दृत्त बनाती ! 
ऐसी ही श्रनमोल अनिरवेच उन घड़ियों में 
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भहेन्दरा 


मरवण 


हमोर 


फूट पडो थी कडो छन्द की सहसा मुख से-- 
चाँद गयो घर आपरो, ऊज।सडो कयाह 
किन्तु अ्रघूरी ही रह जाती थी अर्द्धालो 
दोहा पूरा होने में था नही भ्रा रहा 

[प्रात फालीन स्वर; मुर्गे को बाय खग कलरव] 
लो, सूरज की किरन फूटने वाली है. 

हो गया सवेरा -. 

आने वाल है महेन्दरा 

उससे पहले ही दोहे को पूया कर लू 
(अ्र्दाली पुन दोहराता है--) 

चाँद गयो घर झ्रापणे ऊजासडो कयाह 
कयाहू, ऊजासडो कयाह. « 

(महेन्दरा का प्रवेश) 

राम राम सा वहणोई जी 

आज कर्ण के समय सबेरे 

चयाह-कयाह्‌ क्या लगा रखो है २ 

काव काव करने को त्तो 

है कौप्नो की तादाद कम नही उमरप्ोट मे! 
(हँसता है) 

सो तो देख रहा हू सम्मुस 

उमरकोट का एक सयाना 

प्यारा सा मिठबरोला कौगा 
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महेन्दरा 


महेन्रदा « 


हमीर 


हमोर 


भ्र हेन्दरा 


मूमत 


हमीर 


आ पहुँचा सहायता करने 
दोहे वी अधजुडी कडी को पुरा करने 
इस जाडेचा कोए की पुकार का सुन कर ! 
(दोनों हँसते हैं ) 
तुबी ब-सुर्की जवाब देने मे तो 
कम नही आप है - फिर क्या दोहा रहा अधूरा २ 
क्या जाने क्यो ? पहले ऐसा नही हुआ पर .. 
कंसा जादू रात वहन कर गयी आपकी । 
कहें समस्या 
यह दाहे की है अर्द्धाली 
(सस्व॒र पाठ करता है) 
चाँद गयो घर झ्रापरो, ऊजासडा कयाह | 
पूरा इसे करे तब जानें 

इसमे क्या है ? 
अभी समस्या पूर्ति ली जिए--(सस्व॒र पाव--) 
चाँद गथो घर झापणे, ऊजासडो कयाह । 
कामण उब्ये कचुकी, घोडा नोरे घाह ॥ 
बाह, वाह क्या कहने हैं, क्या शब्द जड़े हैं 
ज्यो मुदरी मे मोती, ज्यो माला मे मनके ! 
काव्य रसिक तुम जैसा साला पा कर 
मैं तो धल्य हो गया, खुब छनेगी ' 
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अभी तुम्हारी इस प्रतिभा का 
परिचय दूंगा में सोढी को 
महेदरा मेरी बहन सदा से परिचित है 

मेरी इस कवि प्रतिभा से 
फिर भी जब में रचता कुछ ग्रच्छा सा, 
बह प्रसन होती है 
अभी भजता हु मे उसको ' 
(प्रस्थान ) 

हमोर (करद्ध स्फूकार छोड कर) 
आने दो साढी को मे उससे पूछूगा 
ये कंसी हरकतें तुम्हारे इस भाई को २ 
अपने आ्रादरणीय जना की 
रस रहस्य को बाता म यह काक दृष्टि क्यो २ 
लो सोढी ही चली आ रही 

(सोढी को पदचापें चूड़ियों को खनक एद नूपर स्वर) 

सोढी स्वामी सुबह सुबह द।सो को 
याद किया क्या ? झरे आपने 
पहल तो बुलवाया, फिर मुह फर लिय क्या ? 
सुनिए न या रोप न करिए 
चहिए भी तो 

हमोर में कहता हू, 
इस महृदरा की कसी बेहूद हरकत, 
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मूमल 


सोढ़ी 


हमीर 


सोढी 


हमीर 


सोढी 


ये कँसी आदते कमीनी ? 

छुप-छुप कर भाँक्ना 

बडो के योपतीय एक न्‍्त क्षणो से ! 
यह न कभी भी वान रही मेरे भाई की 
ठीक नही है उस पर ऐसा दोष लगाना 
तो फिर क्या यह समझ 

उसके और तुम्हारे बोच कही कुछ 

है ऐसा सम्बन्ध 

जो कि आपत्तिजनक है ? 


झोह वात वस है इतनी सी ? 
समझ गयी में, क्यो डेस लिया आपको 


या सन्देह नाग ने ? (हँसती है) 
यह मेरा भाई महेन्दरा है ऐसा ही 
इसम है प्रवृष्ट-कथन की ऐसी क्षमत/ 
जो दुलेभ है, 

मूठ वात है 
यह सब छुलना भरी चातुरी 7 
(ऋ्रोमपूर्वक ) 
मेरे शोल और सत पर या आँच न लाएँ 
दाग दूढने से पहले मेरे दामन में 
मेरे भाई को लाछित करने से पहने 
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ले सकते हैं आप परीक्षा 

उसकी इस गदुृष्ट-झ्षक्ति की ! 

हमोर : सो तो अ्रव लेनी ही होगी 
कल आखेट हेतु हम दोनों को जाना है 
वही परीक्षा उसकी होगी ! 

रुपान्तर; स्वल्प संगोत-विराम; वन-प्रान्तर की नेंसम्रिक एवं घोड़े 
दोड़ाने, हका फरने झ्ादि झ्ाखेट-सूचक ध्दनियाँ] 

हमीर : श्ोह भयावह यह भीषण वन ! 
दूर निकल शआ्राया में इसमें 
पीछे छूट गया महेन्दरा 
हाँफ रहा होगा शिकार का पीछा करता ! 
और सोचता होगा.... 
में भी ठीक उसी की तरह इस समय 
भाग रहा होऊँगा किसी शिकार के पोछे ! 
(हँसता है) 
यह क्या पता उसे, .... ... 
बेचारा स्वयं हो न जाए शिकार वह मेरे भीतर के 
नर-पशु का 
चह पश्नु ईर्प्या का हो अयवा अविश्वास का ! 
पर इससे पहले मे उसकी 
ले लू” कठिन परीक्षा ... लेकिन दोखे भी तो 
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ऐसा कोई दृष्य अलौकिक जो अचिन्त्य हो 
काव्य-समस्या-यृति हेतु साथक प्रसग हो । 


[वन में आय लगते बाँसों के चटचटढाने, पेडो के गिरते की आवाजें, 


पशु पक्षियों के श्रातंनाद श्रौर करुण स्वर ] 


मूमव 


अरे वहाँ से झ्राती ये दारुण चीत्कारें 

वन पशुओं की चिंधाड़े मर्मान्‍्त करुण स्वर ? 
ओह सामने धघक रहा प्रचण्ड दावानल 

लील रहा है वन को, वढा इधर ही आता ! 
ठीक सामने यह क्या ? एक भयकर विपधर 
दावानल की लपटो से बचने को आतुर 

हरे दृक्ष पर चढा, जहाँ पर एक मोर ने 

खाना चाहा उसको, उसने तभी पल्रट कर 
दिया पूछ का एक लपेटा उस मयर के 

कसी गयी ग्रीवा मयूर की ! दृष्य विपम यह 
उपजाता मन मे दोहे की यह श्रर्द्धाली 

सही विलग्गो नग्ग, ते तन कण्ठकलाप रे ! 

देखू' कंसे इस श्रद्धाली की महेन्दरा पूर्ति करेगा ? 
चलू” लोटकर मिलू” महेन्द्रा से जा कर में ! 
मुड चल मेरे भ्रशव, मुझे मिल गयी कसौटी 
परखूगा सोने को खरा है कि खोटा है ! 

[घोड की त्तीव्रतर और फिर मन्दतर टा7 ] 

लो महेन्दरा का पडाव वह दीख रहा है 
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शायद उसको कोई वडा शिकार मिल गया 

घोडे, तू भी है विचिन, आ चला ठिकाने, 
तव इस हरे वृक्ष मे मुह क्यो मार रहा है- 
वृक्ष खोखला जो भीतर से, पर वाहर से 
दीख रहा है हरा-भरा जो, फूलो छागी 
एक बेलडी क्यो कि वृक्ष पर चढी हुई है ' 
परे मुझे तो 
एक और मिल गयी पक्ति पद-पूर्ति हेतु है 
घुड तो सूकोडाह, ऊपर फूल वहूकडा ! 
अब तो मेरे प|स समस्या पूर्ति हेतु है 
दो दो कठिन पक्तियाँ देखें यह महेन्दरा 
कंसे कर पाएगा इनकी पूर्ति सहज ही 
देखे भी क्षमता उसके अदृप्ट-कथन की ! 
[घोडों की हिर्नाहिाहदें ] 

महेन्दरा - झाओो सा वहनोई जी, 

स्वायत है, लेकिन 

खाली हाथ श्राप है मैं यह देख रहा हूं, 

बया कोई भो है आखेट नही मिल वाया ? 

मार लिया वन शूकर मैंने, भाग्य प्रवल थे ! 

बहुत बधाई, वहुत-बहुत है पुन बधाई! 

भूल गया में तो शिकार, खुद ही शिकार हू 

कविता पूरी करने की अपनी आदत का । 


हमोर 
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महेन्दर 
हमोर 


महे दरा 
हमोर 


महेन्दरा 
हमीर 


महेन्दरा 


हमीर 


कव से दो पक्तियाँ छुन्द की उमड रही है 
हो पाती क्यो नही किन्छु पद पूर्ति न जाने, 
कर समस्या पूर्ति आप ही इन छुन्दा की 
कहिए, है पक्तियाँ कौनसी ? 

पहली तो है 

सही विलग्यों नग्ग तै तन कण्ठ बलाप रे। 
भाजण कोई न मग्ग लागी लाय ज दवथयौ ॥ 
और दूसरी ? 

थुड तो सूकोडाह ऊपर फूल बहूकड़ो 

आलो थाय अथाह बेल विडाणी गहकियौ ॥ 
धन्य आ्राप हैं धन्य आपके मात एक हैं 

धन्य भाग है मेरे, मिला आपसा साला, 
महन्दरा जी मेरे मन मे जो काटा था 
निकल गया है म्राज सदा के लिए, 

झाज से वन्चु भाव ही हम दोनो मे सदा रहेगा । 
मेरे मन म तो पहनते से 

हेत आपके लिए घना है 

राम कर यह बेल नेह की 

दिन दुनी बढती ही जाए ! 

मेरी यह उत्कटठ इच्छा है 

चले श्राप इस वार साथ ही मेरे घर पर 
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रहे आपका सग-साथ तो मोज रहेगो 
आप सरीखे गुणी मिनख की संगति पा कर 
सभी ग्रामवासी खुश होगे ! 
महेन्दरा जो भी है अभिलाप भ्रापकी 
मेरे लिए वही गआाज्ञा है 
चला चलगा मेरा क्या है, 
मुझको तो खुद अच्छा लगता है देशाटन 
हमीर तो फिर शुभ दिन है, कल ही प्रस्थान करेगे 
महेन्दरा जेसी मर्जी ' 
(रुप्यान्तर, बन्‌ प्रान्तर को हलचल सूचक ध्यनियाँ वम्य जीवों 
शावाजें, दो भ्रश्वारोहियों के धोड़ो पर बढ़ते जाने के स्वर ] 
हमोर महेन्दरा जी, निकल दूर तक आये हैं हम 
अच्छा हुआ, मिल गयी श्राज्ञा बापू जी से 
और भापका सगति लाभ मिल गया हमको 
इस गति से हम पहुँच जाएँगे गाँव जल्द ही ' 
अहेन्दय सो तो ठीक, किन्तु जाने क्या, मुझको तो है 
यह जगल का दृष्य बहुत लग रहा सुहाना 
जी करता है, प्राज यही रुक जाएँ दिन भर 
ओर करे भ्राखेट - 
हमीर * आपने तो वह दी है 
वात्त जो कि मेरे मन को है, चलो रके हम 
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महेन्दरा 
हमोर 


पुरुष-स्वर 
हमीर 


महेन्दरा 
पुरुष-स्वर 


हमीर : 


महुन्दरा 


पुरप-स्वर 


ह्‌ः मोर : 


मूमल 


यही वाँध दें अपने घोडे इन पेडो से 
सुस्ता ल, आराम करे कुछ 
(सम्बद्ध घ्यनियाँ, कुछ नर नारियो को पद चाप) 
लो वह देखो, चले झा रहे कौन इधर ही 
लगता है कि किसी ने हमको देख लिया है? 
ग्राने दों जो भी होगा, देखा जाएगा । 
(पदचायों के निरन्तर निकट पाने की ध्वनि) 
राम-राम सा, 

राम-राम सा, 

फरमाश्रो सा, 

नाँव-गाँव क्या सरदारो का, और कहाँ से 
आना हुआ आपका और कहाँ जाना है ? 
ये है सोढा महेन्दरा जी, अ्रमरकोट के 
राणा वीसक दे के बेटे, 
में हमीर जाडेचा........ 
«« मेरे बहनोई सा, 
अमरकोट थे गये परणने, श्रा निकले है 
हम दोनो ही सहज इघर भ्राखेट खेलते ! 
किस्तु श्राप तो कहें, घाप किसके माणस है 
किसके मेजे आए हैं, क्या योग्य हमारे ? 
हम सव सेवकजन हैं चाकर है मूमल के 
मूमल कौन ? 
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हेन्द्रा 


भ्री-स्वर 


पुरुष-स्वर 


स्त्री-स्वर 
महेन्दरा 


स्प्री-स्वर 


मरबंध " 


कौन है मूमल ?? 

नही जानते ! 

सुना नही है क्या मूमल का नाम झापने ? 
जग प्रसिद्ध मूमल, जिसका जूस 

फल रहा है माढ देस मे, काक न॒दी यह 

कल कल स्व॒र म है. जिसके ही गीत गा रहो 
पदी-पछी नाम कि जिसका टेर रहा है * 
वह मूमल की मैडो है, मूमल का वासा 
श्रगर न देखी मेडो मूमल की, क्या देखा ? 
हिंगछ रगी हुई दीवारें दिप-दिप करती 
केसर कस्तूरी से लीपे जगमग-आँयन 
काच्‌ जडे चन्दन कपाट हैं मणि-कचन के 
इस्द्र-सभा किस गिनती में है 

मूमल की मैडी के आगे २ 

मूमल नही अप्सरा से कम 

ब्याही है वह या कि वुरंआरी २ 
वह अदू त्‌ सुन्दरी अभी तक ग्रखन-केवारी 
मनवाज्छित वर की तवाश में वह तप करती 
तिल तिल जलती दीपशिखा सी वाट जोहती, 
लेकिन जो भी खरा कसौटी पर उतरेया 

इस मिरगानेणी पदमण को वही वरेया । 


ढ 
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पुरुष स्वर में खवास चाकर मूधल का 

हुकुम हुआ है हमे, आपकी हो मिजमानी 
सस्‍्नान-ध्यान से हो, निवृत्त थकान मिटा कर 
एलरू-एक कर चलें श्राप मूमल की मेडी 
देखे छवि मूमल की, मूमल की मैडो की, 
जाने किस पर रोक जयय वह मरुघर-गोरी 

महेन्दरा : ठीक वात है, बहनोई सा, ग्राप पूज्य हैं 
हैं हकदार आप ही, पहले झाष पधारें 

हमीर महेन्दरा जी, कहा आपका सिर-माये है । 


(स्वल्प सगीत विराम: श्सश झ्ाशा, उल्लास आतक एवं निराशा: 
जनके बर्थ स्वर ) 
महेन्दरा बहनोई' सा घिग्धी क्यो वध गयी श्रापफी 
देख लिया/क्या एंसा मूमल की मेडी में 
प्रेत-प्रस्त सेः आप इस तरह काँप रहे है ? 


हमीर (भय-विजडित हकलाते हुए) 
महेन्दरा जी बात नही कहने-सुनने की 
वह ता छप्मठी रमणी का महल नही है 
है देवी व्रिपद्धाओ की अनबूक पिटारा 
प्राणों के गाहुक विषधर केहरी भयकर 
आगनन्‍्तुक को पल मे डेस जाने को तत्वर 
कदम-कदम पर वहाँ खुदी हैं खन्दक खाई 
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महेन्दरा : 


चारों तरफ आग की ऊँची-ऊँची लपरटें 
जीभ लपलपाती खूनी प्यासी डाइन सी ! 
मेड़ी नही, मोत की वह औघट घाटी है 
वहाँ भूल कर भी महेन्दरा जी, मत जाना 
यह तो कोई बात नहीं है मर्दों वाली 

मैं तो सदा चाहता, ऐसी मिले चुनौती 

है महेन्दरा वही जहाँ सकट प्राणो पर ! 
यूं तो न भी जाता, अब'झवश्य जाऊँगा !! 


[घोड़ा दोड़ाते हुए अस्थान; भारी सौह-दार खुलने को श्रावाजें; 
प्रहरी के पद-चाप ] 


पुरुष-स्वर . 


महेन्वरा : 


पुरुप-स्वर : 


चलें, भ्राप भी अपने पौरुष का परिचय दें 


सिर पर रख कर पाँव भोर निज प्राण वचा कर 
वे साथी सरदार आपके अभी गये है ! 


चले गये होगे, इससे कया, चली भ्रा रही 
यीत सदा ही, ऊँयो करनी/पार उतरनो ! 
ठोक बात है, भाग्य झ्राप भी प्राजूमाइए 


प्रथम द्वार मह .. ..., इसमे आप प्रवेश कीजिए 
(नपंकर लिह-यजंन) 


महेन्दरा : सुने घिह-गर्जन ऐसे जाने कितने हैं 


मरवग 


कितनों का आखेट किया है, ले, तू भी ले 
वार भैल वनराज म्राज मेरे कुन्दल का ! 


॥ बह «५ मूम 


(धात्े का भूसे से बने कृत्रिम सिह में धंस जाना; मरते हुए शेर जंसी 
चिघाड़, भहेन्दरा हारा उपह्ास्त) 


पुरुष स्वर . 


भहेल्‍्दरा : 


मुमत 


ओह... .... 

निकल गया भूसा केहरि का इतनी जल्दी ? 
वे बनावटी चिंधाड़े ची बोल गयी हैं ! 
(प्रजगर की तीब्र फूत्कार-ध्वनि) 

अच्छा, चले आर रहे है विकराल भुजगम / 
नागराज, लो, मेरी असि का पानी चाखो !! 
(व्लवार के टकरा कर टूटने फी प्रावाज) 


वलपेटा वो नायराज का फौलादी है 
कारीगरी वनावट की भी बडी अ्रजब है 
की है नकल गजब बोली को कलावन्त ने ! 
पर पौरुष की ये कसौटियाँ वचकानी है 
यही खेद है, यह कंसी है झोय परीक्षा 
छेडखानियों की यह कंसी नादानी है । 
जरा सँभल कर चले, देखिए, लहराता है 
कसा गहरा नीला पानी, उतरे इस में 
सोच-समभ कर. .... 

जाने ऐसे फितने आँगन 

ऐसे नीले पनियाले पत्थर फर्शी के 

जो गहरे पानी का विश्रम उपजाते थे 
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पुरुष-स्वर : 


महेन्दरा 


पुरुष-स्वर . 


झस्प्रानस्थर : 
(मूमस) 


मरश्खुत+ 


पार कर चुका हू में जावन में बचपन से 
मेरा पथ-दर्शक है यह अनियाला भाला 

जो चुप रह कर या टकरा कर, कह देता है 
कहाँ फर्श है और कहाँ कितना पानी है 
(सम्बद्ध घ्वनियाँ) 

लो, अब आँगन खत्म हुआ, लहराया पानी 
पानी जो पत्थर के आँगन सा लगता है ! 

ले चल मुझे निकाल सुरक्षित, मेरे कुन्तल ! 
इधर न भगे बढें, देखिए, वढी श्रा रही 
घू-घू करती हुई प्राय की भीपण लपटे 


» (माले की टकराहुट) 


मेरा यह प्यारा भाला मुझसे कहता है 

दूर, यहाँ से दूर, श्राग की ये लपटें है 

उभरे तल की स्फटिक शिलाओ के कारण जो 
लगता है कि, निकट हममे, हमको घेरे हैं 

यहाँ एक से बढ कर एक न जाने कितने 

प्राये वीर पुरुष, मुह की सा, लौट गये है 

एक भाप ही परम भाग्यशाली नर-वर हैं 

जो कि पार कर वाघाश्ों को सफल हुए हैं । 

मेरा मनचोता मनचाहा पुरुष प्राज मैंने प/या है 
घूम मचे घ्रोगन में आज बजे दहनाई 
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+ पुरुफ-स्वर : 


महेन्दरा : 


म्रहेन्दरा 


सूमल - 


भहेन्दरा 


रेमव 


कौन अरे यह पिकवथनी यह वीण-विनन्दिनि 
कानो मे शब्दों का भ्रमृत घोल रही है ? 

ये ही तो मूमल है, माढ देश की कोकिल 
इस मैडी की अ्खनकवारी राजदुलारी ! 
घन्य हुआ हु में मूमल के छवि-दर्शन से ! 
(रुप्यान्तर, शहनाई के मधुर स्वर उमरते हैं] 
जिस अनिन्य सौल्दयं मूति की 

कीति सदा सुनता भाया था 

आज उसो को सम्मुख पा कर, पृष्य फले है, 
धन्य हुआ हु ! 

साध जन्म-जन्मो की. मे री 

सफल हुई है झााज, युग्ो की अयक प्रतीक्षा 
हुई श्राण मुझको वरदायी 

मेने अपना स्वप्न-पुरुष प्रत्यक्ष पा लिया ! ! 
मू्ततिमती रमणी की मेरी मधुर कल्पना 
मूमल, आज तुम्ही को पा साकार हुई है 
जितनी भी छुवियाँ-जीवन में ग्रव तक आयी 
लगता है वे खण्ड-खंण्ड थे-विम्ब, 

या कि विखरी किरणे थी 

उसो रूप की भुवन-मोहिनी चन्द्र-छटा की 
जिसकी एक तुम्ही भू तल पर पूर्ण कल्ना हो ! 
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मूमल : 


महेन्दरा : 


मूमल : 


मरपण' 


सारे सुख-बैभव पा कर भी में रीतो थी 
ग्राज तुम्ही को पा कर, पहली वार लगा यो, 
है पा लिया सभी कुछ मेने इस जीवन में ! 


जो भी चाहा मेंने सदा वही पाया है 

पर जीवन भर रहा भटकता इस ग्राशा से 
कोई तो हो ऐसा, अपना मुझे बना से, 
जिसमे अपने को खोना ही पा लेना हो 
आज तुम्हे पा,,में अपने को खो बैठा हू 
तुम हो मेरी प्राण सहचारी हो जन्मो की 
हृदय-देश की रानी हो.......- 


में तो दासी हू ! 
ज्ञात मुझे है, श्राप विवाहित है, शोभित हैं. 
परिणीत्ताएँ कई आपके श्रन्त-पुर मे 
पर इससे क्या, रहें सभी वे भाग्यशालिनी 
मुझे नही होना है रानी, नही किसी का 
भाग्य वेंटाना मुझे, चाह मेरी इतनी सी 
रहू आपकी ही सहभागिनि जन्म-जन्म मे 
चाहे देह-झूप में या प्रेरणा-रूप में 
रहू सग में सदा रमण से या कि मरण में 
भरे रोम-रोम में रमे हुए चेतन-स्वर 
प्राण आप ही हैं मेरे काया-पिजर के 
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महेन्दर। 


है पिकवयनी, हे कुरज, हरियल, मरु कोकिल, 
प्राण-खगी हो तुम ही मेरे मन-उपचन की 
सोने के ।पजरे में मोती तुम्ह चुगाऊं 
रक्खू' तुमको भ्रमरकोट के रगमहल मे- 
उमड रह हैं सघन भाव-घन हृदय- गगन मे 
मचल रही है सात सुरो का प्यासी रिमभ्िम 
लाओओरो इधर मुझे वीणा दो, में व।णी दू" 
अपने सपनो को मादक गीतो में ढ।लू -- 

गीत (राग माँड) 
काढ्ी-काछी काजकिए री रेख 
कोई भूरा ए बादछ मे चमके बीजढी 
सोढ री ए मूमल, हाले नी ले चालूं मुरधर देस 
नखराब्ती ए मूमल 
हाले नो ले चालू मुरघर देस 
जगमीठी ए. मूमल होते तो ले चालूं म्‌ रधर देस 
सीस तो मूमल रो ढोल। वागडियो नारेछ जी 
कीई चोढी तो मूमल री वासक नाग ज्यू 
रायाँ री ए मूमल, हाले नी ले चालूँ भ्रमराणो रे देस 
नाक तो मूमल थारी सूझा केरी चोच ज्यू' 
कोई आख्याँ तो मूमल री छे रतनाब्याँ 
राया री ए मूमल हाल तो ले चालू «« 
बाँह तो मूमल री ढोला चम्पा केरी डाब्या 
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मरबण “5 


कोई केसरक्ररणी मूमलरी कछाइयाँ 


राया रीए मूमल.... 


पेट तो म.मल रो ढोला पीपछ केरो पान 
कोई हिंवडो तो मूमल रो साचे ढाहियो 


जगमीठी ए मूमल, हाल ले तो चालू” ढोल रे देस 


* नही चाह है भ्रमरकोट के रगमहल की 


नही राजसी सुख वैभव की चाह मुझे है 
इस जग की मैली आँखो से दूर 

यहाँ एकान्त-विजन में 
एक-आण-मन-प्रात्मा-घारी दो देहो का 
एकीभूत पुनीत दिव्य यह मिलन अमर हो ! 
रख लू' में तुमको साँसो में गन्‍्घ वना कर 
और झाँज लूं काजल-सा भपनी अआँखो मे 

में न तुम्हें पल भर भी भोकल होने दूं गी 


बाह देखती रही युगो से, तव आए हो 
श्ररे बटोही, आ कर अब यह जाना कंस ? 


श्रव तो सदा रहो इन पलको की दाता में 
छंक-छक मद के प्याले पीमग़ो मयु-अपरों से 
बाहुलताओ के भूले मे सुस्ध से नूलो ! 
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शर्तिया, पानी यह तो काक नदी का 

जाता है यह कु भर नित्य मूमल की मेडी ! 
महेन्दरा : रामू, मेरे बाछपणे के सगी रामू, 

तू ही बतला, अब मैं कँसे जा पाऊँगा 

रह पाऊंगा कंसे, मिले बिना मूल से ? 

छोड एक चीखल को, ऐसा ऊंट कहाँ है 

रात-रात में पहुँचा दे मूमल की मेडी 

पौ फटने से पहले तक वापिस ले आए ! 

मुझे नहीं पर कर मू मल पर क्या गुजरेगी ? 

तू ही कोई जुगत बिठा अब तो रामूडा # 


रामू चीखल तो लाखो मे ही था एक, 
श्रजी, उसके क्या कहने ! 
ऊंचे-पुरे डीलडोल का, सुधड नछठी का 
ईड आरसी थी जिसकी, था सूधा-सावत 
रेशम सी थी जिसकी कोमल नरम रु वाछी 
भबरी पूछ और किरकिरिये कानो का वहू ऊँट 
चाल में बात हवाओ से करता था 
ना-ना करते जाता था नागौर पलक में 
म-मभे करते जैसलमेर पहुँच जाता था 
मोहरौ ढीली भ्गर छोड दी थोडी सी भी 
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तुरते-फुर्त दिल्ली को खबरें ले आता था 
मोहरे तोलो, तो भी वेसा ऊंट कहाँ है ? 
अ्रद तो उसकी याद रह गयी ! 
किन्तु कुअर जी 
राती एक टोरड़ी है जो है मतलब की 
काम काढ देगी, पर पूरी सधी नही है, 
छड़ी दिखा मत देना, वर्ना विचक जाएगी 
त्तेज बद्ुत है, पहुँचा तो देगी जल्दी हो 
लेकिन डर है, कही मार्ग से भटक न जाए 
रस्ता उसने कभी «ही देखा-भाला है 
महेन्दरा : कोई बात नही, ले भ्राश्रो, रस्ता मेरा तो देखा है 
दोपहरी ढुलने को आयी मुझे रवाना हो जाना है ! 
रामू : भ्रभी उसे हाजिर करता हूं ! 
(पद-च्ापें; सगीोत-स्वर; ऊंड को चाल शोर बोल के स्वर) 
हाजिर है खिदमत में, इस पर करें सवारी 
महेन्दरा : (ऊट पर सवार होते हुए) 


रामू, में तेरा अ्हसान नही भूलूगा 
प्रच्छा मुझे विदा दे ...... 
रामू : ....«-मार्ग ग्रापका शुभ हो ! 
झरदाशा ”*+ 
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दिर तक ऊट को दौड़ाने, उसके गरछाने, टिचकारे जाने, छडी मारे 
जाने की तोब् सद झावाजें भ्राती रहती हैं) 


महेनदरा 


पुरुष-स्थर 


जारी रहती हैं] 


मूमल 


साँक भरे ढलनते को झायी । 

अभी लोद्वे का निशान तक नही दीखता 
शायद मे पथ भूल गया हू ! 

ओो भाई चरवाहे है यह स्थान कौन सा ? 


(यह तो वाहड्मेर, झापको कहाँ पहुदरना ?) 

अरे भटक कर में तो दूर निकल झाया हू 

भव तो घुर उतराधे राह पकडनो होगी ! 

[कट को तेज दोडाये जाने पोर हाँफने की झ्रावाज' देर तक 
लगता है, जब चला, झ्कुन कुछ ठीक नही था 
रात हो गयी, हिरणी भी नभ मे उप झ्ायी, 
किन्तु लोदवा स्वप्न अभो भी बना हुमा है 
और सामने शहर मुझे, जो दीख रहा है 

है यह पूगल, हाय रामजी, होनी है अब 

कया झनहोनी, मुझमे यह क्या बीत रही है ? 
काले कोस कई आड़े है, कहाँ लुद्रवा ? 

पर में भी हु हिम्मत नहीं ह्ारमे वाला 
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भूमल 


श्री कृतघ्मे .. क्या इस दिन के लिए 
लुठाना प्यार तुभे था ? 

मीठी मीठी प्यार-पग्ी वे बातें, मोहक हाव भाव वे 
सब नकली थे, सब भूठे थे ? 

इसीलिए तो कहा गया है, 

सागर का विस्तार नापना समव है, 

पर त्रिया-चरित का पार नही है ! 

जी करता है .. ... में इन दोनो ही देहो के 
अभी खड्ग से पल मे टुकडे-टूकडे कर दूँ 
पर इससे कया म्‌ के मिलेगा ? 

कौन श्ररे वह मेरा निएछल प्यार मुझे लौटा पाएगा ? 
अपने सिर पर ह॒त्याभो क। पातक लेकर 
लेकर मरा हुआ मन, मैं वया कर पाऊँगा ? 
नब तक भूख बुकाऊंगा जुढे टुकडो से 

टूटे हुए खिलोनो से केब तक खेलू गा ??१ 
जो ममल मेरी अपनी थी 

वह तो है मर गयी केमी की 

और देह मे उसके जो मसल जन्मी है 
उसके लिए कभी का है मर गया महेन्दरा 
बीते गयी जो भी, भ्रब तो वह बात गयी है 
रात अ्रभी तक है धुघला सा पर्दा डाले 
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इससे पूर्व कि, किरन सुबह की 
सारे भेद उजागर कर दे, लौट चलूः में 


स्ब्धता एवं क्षोम उत्पादक वाद्य-स्वरों का उमरना श्रौर क्रमश 
करण स्वरों में पदंदसान] 


दासी : राजकुमारी मूमल, कब तंक खिन्न रहेंगी ? 
सूख चली उजली-गौरी केसर सी काया 
कब तक यों खाना-पीना-सोना बिसरा कर 
प्राण रहेंगे भोर देह का धर्म निभेगा ? 
मूमल : में क्या करूँ, नही कुछ भी म्‌कको रुचता है 
छवि भहेन्दरा की श्रांखों में छायी रहती 
उस दिन पिछलो रात यहाँ वह भागा तो था 
देखे थे मेंने उसके पदचिक्त भरोखे के नीचे 
साटी पर उमरे, 
में सोपी ही रही भ्मागी, रूठ गया वह ! 
करने को प्रायश्चित अपनी उसी भूल का 
जाग रहो हूं कव से उसकी प्गवानी में - 
सोयी पीड़ा को गीतों में जया रही हे. _ 
जब तक पीर जागती है तब तक जीवन है 
ला, सितार के तारों में दुख को सहलाऊ ! 
[दत्तम; दास के राने-साने, तार थमाने भौर तारों के छह गए 
के सणर] 32५ 
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मूनत 


गोत 
मे मत्र बा मैयासी रे मिसरी रा कजा म्हेंदरा 
म्टारा धमल हैगा#, परे घराय 
मम रा बुलाया रे बणनां रा साँचा स्टेदरा 
मारा अग॒स द्ेताछ, परे घाव 
सांवडो सूरत यारी सराँस्यां प्रागे मू ना हट 
महारा रगंभीना सोढा परे प्राव 
हाड हुपा सब शिणरी रे नमा हुई सब ताति 
म्टारा तन गा साजिदा घरे भाव 
सोयण गू सोही घुवे करे भपरां मूँ पत्र 
महारा सोढा रसिया परे भाव 


दासो. राजबुवार मसल याई सा, 


मेंजा था जो दूत भापने समरयोट यो 
यह महेन्दरा वा सदेशा ले आया है 


सूपछ : हाजिर गरो प्रमी घोझो पो 


बूत घणी फमा, हो धणी पणी राम्मा मु बरी णी 


महेन्दरा जी ने सदेश यह बहलाया है 

* कोड नही वासना या, प्रेमी चरित्र वा 
देख लिया उस रात स्वय मैंने प्राँसों से 
मसल वर भसली चरित्र, उससे वह देना, 
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.मुझ्के भुला दे, जिसके साय जुडा उसका मन, 
उस से ही प्राणो की प्रीत लगाए रवखे ।” 


मूमल : देख डावडी, कहती थी मैं, 

चूक प्रतीक्षा मे होने से, सो जाने से, 
नही रूठ सकता है मुमसे मेरा रसिया 
उसके दिल में कोई गहरा शूल चुभा है 
पर महेन्दरा, मैं तुमको कैसे समभाऊं, 
खेल-खेल मे ही उस दिन नटखट सूमल ने 
जो है मेरी बहन, सहेली बालपने की 
भर मरदाना भेप, झनेकों सांग किये थे 
हारी-यको हुई दिन भर की 

मेष बदलना भूल गयी वह 

हम दोनो को नींद झा गयी ! 

अच्छा होता, भ्रगर नीद की जगह 

मौत उस दिन झा जाती !! 


कंसे दुर करूँ अव सशय मैं भपने प्रेम्ती के मन का ? 
झव तो उससे मिलने पर ही थातें होगी 
सशय का दशन, दशन से ही उतरेगा 
झमरकोट चलने की तुरत करो तैयारी ! 
[््यान्वर, ऊरढों रयॉ-बहुलियों के सति-स्वर, स्वत्प सगीत-विराम] 


'ब्न्न्_ के 
मरवण' 203 *  मृप्रतन 


दूत : प्रमरपोट के बाहर, झामों के बागो में 
ममत ने डेरे डासे हैं, पहलाया है 
गृपा मिलन मी करें, प्रतोक्ा है दर्शन की ! 
महेन्दरा “मिलने से पहले, भ्रच्छा हो, 
हो जाए उसके घरित्र बी सरी परीक्षा 
जाप्रो, उससे जा कर पह दो भूठ-मूठ यो 
सपं-दंश से है मेरा प्राणान्त हो चुका 
छिपा रहूंगा में बाहर भपनी बहली में 
देखूगा बया प्रतिक्रिया उसनी होती है 
ध्यार सरा होगा तो मिलना हो जाएगा 
यरना तो रथ अपना में लौटा लाऊँगा 
हम दोनो में दुनिवार विच्छेद चिरन्तन 
प्रन्तिम परिच्छेद होगा इस प्रणयन्कया वा ! 
[स्वल्प सगीत-विशाम; मूमस के इंरों में हूतचल को सूचक ध्वनिराँ] 
मूमल : बोलो, मेरे प्रेमी ने बया यहलाया है, 
समय प्रदान किया है कब मूक से मिलने को 
शोध हो संदेश, ध्यर्थ क्यो देर सगाते, 
रोम-रोम प्रतिपल व्यावुल मेरा मिलने यो 
प्ररे बोल क्यों नही फूटते हैं भी-म्‌ुख से ? 
दूत : है महेन्दरा जी को तो डेंस लिया नाग ने 
वे परलोक सिधार गये हैं ! 
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जन हमे 


मूमल : झोह, भयकर वज्पात ... ... 
[मूच्छित हो मूमल का पश्छाड ला कर गिरना, साग-दौड़, हलचल, 
कई प्रावाजें : भ्रे पानी के छोटे: दो, वेद जो को बुलाने भ्रादमी दोड़ाभो, 


प्रव कया धरा है ? नाड़ों बन्द है,] .. 
थे 


एक पुष्ष-स्वर : भरे उड़ चुके हैंममल के प्राण-पखेरू ! 


[पृत्यु-.शोक-जतित रूरुण बिलाप के स्वर ] 


महेन्दरा : हा ममल, प्राणों से प्यारी मेरी म मल 


मर्वणा।ा 


लेने चला परीक्षा तेरी, पर दे बैठा 

मैं प्रमाण प्रपने दुवल_ विक्ृत पोरुष का 

ईर्प्याग्रस्त सकुदित प्रपने संशय-मत का 
” हाः हाः हाः हीः भो निर्मोहो भ्रहकार, त्ृ 

ओर परीक्षा,ले संतीत्व की प्रौर ध्यार की ! 

धाट-धाट का चज्चल पानी पीने वाले, 

तूने सदा चाँदनी को बपक्ो में दाला 

पुमें प्रोत के भ्गारे चूगना कद प्रावा ! 

मसल, मेरी प्यारो भू मत 

मु 'उंच, एक 

हँस कर बह दे, महेनदरा, "पक 


तो इस बार ले भू कर महेदरा 
उस भनदेखे भ्मक्ोट नि 

जही न प्राणों में व हे 

जहाँ न भय हो पास्टति को 


(गीत के करण मघुर स्वर उमरते हैं) 
गीत 


काढी-काछो काजरिए री रेस 

फोई मूरा ए बादछ में घमके बीजढी 

रायां री ए मसल, हार्ल नीं ले घालूँ म्‌रपर देस 
सोढ री ए भ,मल, हाल मी ले चानूं प्मररो रे दे 
जगमीदो ए म,मल......: 
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हर १7/॥02 हा गिरी 
मूमल 
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